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भे5८७च ०८ पझ्ॉफत.+ 
[आप पु 
श्रीस्वामी शड्राचाय्येप्रणीता । 
शिव: शक्त्या युक्तों यद्दि भवति शक्तः प्रभवित॑, नचे* 
देव देवो न खल् कुशलः स्पान्दितुमपि३ अतस्त्वामाराध्यां 
हरिहरविरश्वादिभिरपि, प्रणन्तुं स्तोतुं वा कश्रमक्तत- 
घुण्यः प्रभवति ॥ २ ॥ 
भाषाटीका--डे भवानीजी । जो शिव परन्नह्म माया शक्ति करके युक्त 
« धोय तो प्रभुता विधान करनेको अर्थानि सष्टि, स्थिति, माड़ा, इन्हें कर- 
सकी समर्थ ध्ोंय, क्योंकि मायाविशिष्ठद्दी ब्रह्मको साष्टे आंदे कर्दृत्व 
भसिद्ध डे, ओर जो मायायुक्त नद्ोय तो चलनेको भी समर्थ नहीं होते, 
क्योंकि पूर्ण का चलन असंभत्र दे, इस कारण दरे आदि देवताओँसे उ- 
पासना योग्य जो तुम चिन्द अक्ृत पुण्य पुरुष केसे प्रणाम व स्तुत्ति करने 
को समर्थ दोंय,“यद शरीस्वामीजी आचार्य करुणा पूर्वक उन पुरुपोंका 
शोकमानकेददी पुण्यार्थ जा वहां अन्य देवोपासना भी प्रकाश करते हैं, 
अथवा- शिव करके ककारसे आदि रूकार पर्यत मात्ठका वर्णदी प्रसिद्ध 
हैं, ओर शब्द शक्ति करके अकार आदि विसगात स्वर प्रसिद्ध दें, तदां 
डावकों ककार आदि व्यज्जन डोच जत्र स्वर अकारादिक करके युक्त 
छोय तबदी दूसरे को बोध करानेमें समर्थ दोते दें, प्रयोजन यह दे कि 
शब शब्द भी इकार अकार स्वर बिना बुद्धिगाचर नहीं दोगा, अयव्छ 





र्‌ सोंदर्य्यलदरी । 
स्व शब्द करके इकार तंत्रशाखोंमें श्रसिद्ध दें, ओर -दाक्ति शब्द करके 
श्रीबाछाजीका वीज सो यद्द जब झिंव जो डकार सो बार्मजीका बीज 
मन्न दोनों मिछाये जांच तब “इमों? यह पराप्मसाद पराम॑त्र द्ोय तब शिव 
शक्ति युक्त दोकर समर्थ दोता दें, अथवा दविव कइने से शिव ब्यंजनस्वदूप 
ओर शक्ति शिव स्वरूप नमः दानोंके मिलक्ननेसे, चम: झिव; ऐसा इुआ 
यहां नमःके साथ व्याकरणकी रीतिसे चतुरओ दिधान डे; इससे शिव्क 
स्थान, शिवाय,ऐसा हुआ “नम: दिवाय” यद्द मंत्र पृर्णे दुआ ये रछि आदि 
विपयमें समये भी दुआ, जब प्रयोजन यद दें कि शिव जो व्यंजन डकार 
चर्ण ज्ञक्ति वा स्वर नमः छाब्द वा मा वर्ण इकार अकार वा नम: झब्द वा. 
बाछाजी का बीज सौं इन तीनॉमेंसे जो किसी प्रकार युक्त न इोब त्ती 
कद्ापि विना झाक्तिके योजना दृश्य वाच्य कुछ नहीं दोछकता ॥ १ ॥ 
तनीयांस एस तव च८रणपट्ठेहभवं, विरखश्विः संचिन्वन्न्‌ 
विरचयति स्लेकानविककूम । वहत्वेनं झोरिः कथमपि 
सहल्लेण शिरसां, हरः संक्षुम्येंन भजति भसितोद्ुरूच- 
विधिम ॥ २ 0 
मा० टी०--श्रीभमवानीजीमी सगुण और निर्गुण इन दोनों रूप करके 
वर्तमान ६, इस कारण उन बिना कुछभी नदी दो सकता दे दे भावानीजी ! 
सुझारी चरण रजको-संचय करके ज्ह्मा चनुदेंश भुवनोंको चथा पूर्वक ब॒ना- 
वें ई और औविष्यु छ्न मुच्॒नोंको शेपजीकी भूत्ति करके धारण करते हे 
आर ओरुद्र सदाडिवजों उन मुवनोंको चूर्ण करके उनके भस्मसे रुतान 
करते हैं, प्रयोजन यद्द दे कि औआभगवर्तीजीके चार चरण कमर तहां चुच्छ 
न्र्ण स॒त्व गुण म्रधान अथम चरण रक्तवर्ण ओर रजोगण द्वितीय चरण सो 
बढ़ दोनों आज्ञाकारी चक्रमें स्थित हैं, तद्ां रक्तदर्ण रजोगु पसे ब्रह्मा रष्ठि 


भाषपादीकासद्वित । रू 
रचते ४, ओर शुक्षदरण सत्वगुणसे विष्णु छष्टिको धारण करते हैं, ओर 
पमिनश्न वर्ण श्रीभगवती जीका दततीय चरण है सो हृदय कमलमें स्थित छे, तहां 
मिश्र वर्ण तमोगुणसे औरुद्गरूप संद्वार करते टैे, ओर चनुर्थ चरण श्रीजीका 
निगुण हे सो सदखार स्थानमें हे, व आीपस्म शिवजीका स्थान हे सोः 
चुद्धिसे परे दे इस कारण आअवाच्यछे ॥ २ ॥ 


आवियानापन्तस्तिमिरमिह्रोद्दीपनकरी, जडानां चैंत- 
न्यस्तव॒कमकरन्दख्तिशिरा ॥ दरिद्राणां चिन्तामणि- 
शुणनिका जन्मजरूथी, निमञ्ानां दृष्ठा सररिपुचरा- 
हस्य भवती ॥ २ ॥ 


भा०्टी०---हे भगवतीजी! लोक चतुर शाख्त्ररद्देतजनोंको, और अधीत्त 
झार्त छोकरद्चितजनोंको, ओर दरिद्री दीन जनोंको, तथा अल्प आखसु 
जनॉको, हुःखदुर करके नेरंत्तर सुखके अर्थ सेवा करने योग्य आपडी दो, 
यह आविद्यानां, इस कछोककारेके वर्णन करते छ--तहां जो विद्यावात्‌ पुरुष 
नदी, ओर सुम्दारी संबरा करे-नतिसके अंतःकरणमें तुम द्वादेश सूर्य्यक्ते 
समान प्रकाश करो डो, ओर जो मनुष्य चत्तुर नद्दीं तिनकों चेतन्यके गुच्छे- 
फी प्रणाकी डो, ओर जो दारिद्री ४ बद तुम्दारे चरणसेवाकरें तो चितामणि- 
के हल्य गुणोंको प्राप्त डो अथांद जैसे चितामाणि सत्र वस्तु देय दे तेसेदी 
वह भी पुरुष ओरोंको दाता दॉय-आओर जो मनुष्य ज़न्म समुद्रमें दूवे छें 
अर्थात्‌ अल्पायु दें कोई भी लोकादिका साधन नहीं बना तिनके उद्धारके 
जर्थ श्रीजी आदि वरादजीकी दाढदो अर्थांत्‌ उद्धार करनेमें आपद्दी समर्थ 
हो--हे भवानीजी ] आपके सिवाय ओर कीनकी स्तुति करें ॥ ए ॥ 


छ , सोंदय्यैलइरी । 
त्वदन्यः पाणिम्पामभयवरदों देवतगणः, ल्वमेकाने- 
: ब्ाप्ति प्रकवितवराभीत्यमिनया। भयातत्रातुन्दातुं फल- 
मपि च वाहछासमधिकं, शरण्ये छोकानां तब हि 
. चरणावेव निपुणो ॥ ४॥ 
भा० टी०--अब और भी संपूर्ण देवताओंसे फछ दानमें अ्रीजीको 
विशेष उत्कर्प वर्णन करते दें--त्ववन्य इस छोक करिंकें कद्दते दें--किं दे भ- 
वानीजी| आपसे दूसेर देवता सत्रद्दी दाथ करके वर तथा अभय देते हें अर्थातति 
वर और अभय इनके देनेका उसी समय फल करते हें जब्र देते दें विना यत्र 
तो आपही देती दो-क्योंकि पूर्वदीसे वर तथा अभय प्रकटकर धारण करी 
हैं इत कारण भयसे रक्षा करनेमें और वांछासे अधिक दान देनेमें आपके 
रण अर्थात्‌ आपके चरणोंकी भक्ति परम निपुण हे ॥ ४ ॥ 
हरिस्तवामाराध्य प्रतणजनसोभाग्यजननीं, पुरा नारी 
भूला घुररिषु्मपि क्षोममनयत्‌ । स्मरोडपि त्वां सत्वा 
रतिनयनदेद्ेन वषुषा, मुनीनामप्यन्तः प्रभर्वति हि 
मोहाय महताम॥ ५ ॥ 
भा० टी०--े भगवतीजी । प्रणत जनोंको परमसीभाग्यको देनेवाली 
जो आप तिन्दं आराधन करके ओऔ्रीदरि नारी होकर समुद्र मथन समय मो- 
दिनी रूप घारेके परमयोगी श्रीमहादेषजीकों भी भुछावा देतेहुए और 
स्मर जो कामदेव सोभी भस्मीमूत अर्थाद्‌ अंगरदित है परंतु आपके चरणमें 
नमस्कारके प्रतापसे अपने शरीरसे मह्य मुनीशरोंको भी अममें प्राप्त करदेते 
हैं..ओर आपकी सेवादीके प्रतापसे राते जो कामदेव की ख्री सो आदर 


पूर्वक नित्य नित्य उसक शर्रारको पान करती भी नित्य नित्य नवीन संगम 
का सुख अनुभव कर ४॥ ६॥ 


भाषाटीकास द्वित ष्‌ 


धनुः पोष्प॑ मोर्वी मधुकरमयी पंच विशिखा, वसन्‍्तः 

सामन्तो मरुयमरुदायोधनरथ! । तथाप्येकः सर्ब्द 

हिमगिरिसुने कामपि क्रृपामपाडते रूव्धा जगदिदू- 

मनडूगे विजयते ॥ ६॥ 

भा० टी०- द्विमगिरि सुते-हे पार्वत्तीजी | यह जो कामदेव दे सो 
आपके कृपा कयक्षके प्रतापसे संपूर्ण जगत॒का विजय करे है, क्योंकि जिसके 
बिजयको सामग्री एकभी यथायोग्य नद्दी-तहां पहििछे धनुप सो तो पुप्पोंकी 
जो परम कामल--दूसरे धनुपकी मोर्वी प्रत्यंचा सो श्रमरोंकी परम चलाय- 
मान-ओर द्वावभाव आदि बाण सोभी प्रंचदी-ओर भी सहाय हैं सोभी 
चसत ऋतु एक सबकालमें साथनदी-ओर युद्धका साधन रथ-सोभी मर 
यमरुत-दक्षिण दिशाकी वायु परम मंदगति--ओर आपभी एकट्दी तद्दां भी 
अंगरहित--देभगयतीजी! ऐसी सामग्रीसे जगत मान्नकी जय करनेमें आपकी 
क्ृपाविना और वस्तुका संभव केसे दो सकता दे ॥ ६ ॥ 

क्णत्काश्चीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा, परिक्षीणा 

मध्ये परिणतशरख्चन्द्रददना । पनुर्वाणान्‌ पा सणिम- 

पि दधाना करतलेः, पुरस्तादास्तां न पुरमथितुराहो- 

पुरुषिका ॥ ७॥ 

भा० टी०--उक्त छोक करिके ओीभगवत्तीजीकीं स्तुति भावमें परम 
अभिलाप पूर्वक प्रायना करते ध्यान वर्णव करते इ-क्ृणत्कांचीति-इस 
छोककरके कद्दतेद--कि दे भगवती जी] ऐसी जो आपकी मूर्ति सो दमारे अग्न- 
भाग सर्ववा प्रकाश करो-अथीव्‌ काया वाणी मन इन तीनो करके इमारा 
अतुराग इस मूर्तिमें सर्वदा रहो-कैंसी बद आपकी मूर्ति है कि जिसके विपे 


दर सोंदर्य्यछहरी | 
शब्द करती परम सुंदर क्षुद्रवोटिका नाना रत्रोंकी निराजमान-और रपये 
योके बच्चोंके मस्तक समान जिसके स्तन ओर कटे भागम परम सुक्ष्म 
आऔर शरद ऋतुके पूर्ण चेद्र समान जिसमें श्रीमुख्च और करकमर्छों करिके 
चनप, बाण, पाश, अंकृद, इनको धारण किये हुए-फिर केंसी ६ मूर्ति-ी 
शिवनीकी आदोपुरुपिका अथात्‌ आत्म संबंधी उत्तम अदंकार रूपा 6 ॥७॥ 


मुधापन्धाम्धध्य तरवटापदा८परिवृत, मोणदापत्र/पा- 

पवनवाते चिन्तामणिगृहे । शिवाकारे मश्ने परमशिव* 

पथ्येडृनिठयां, भजन्ति त्वां धन्‍्या। कतिचन चिंदा- 

नन्दलूदरीमू ॥ < ॥ 

भा० टी०--देभगवर्तीजी! जो कोई पुरुप चिदानंद रूदरी स्वरूप आप- 
का ध्यान करें दें ते धन्य दें--कहां ध्यान करते हें कि जहां चारों ओर अपु- 
तका समुद्र और तिस्तके मध्यमें परम सुंदर मणियोंका द्वीप तिस द्वीपमें कल्प 
बृक्षोेंकी वाटिंका करिके चारों ओरतसे सु्गंधित-ओर शोभायमान ओर 
जाछी क्षरोखाओंके द्वारा कठृंबोंके उपवनकी वायु ज़द्ाां शीतल मंद सगधित 
स्पशासस देरद्दी हं ऑर फूछ, पत्ता, वंल, दाधत्र यह जहां अनक प्रकारक्र 
[चत्र विचित्र माणयाक्क बर्नदुए एंसेचितामाणि माद्रम जा ब्रह्म ।वेष्ण रुद्र 
ईश्वर और सदाशिव इनकरिकें राचित मंचा तिसमें-ओर परमशिदरूप णो 
तोसक तिसमें विराजमान होरदी हैं ॥ ८ ॥ 

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवह, स्थिति स्वाविष्टाने 

हांदे मस्तमाकाशमु्परि। मनोपि भ्रमध्ये सकलमपि जि- 

ता इंसपय, सहलारे पद्मे सहरहांसे पत्या निहरसे ॥ ९॥ 

भा? ढॉ०--पूवं क्रणत्कांची-इस पद्चकरिके स्थूछ घ्यान ओर सघा- 
सिवा-इस पद्यकरिकें परध्यान कदा-अब्‌ सूक्ष्म ध्यान वर्णन करें हें-महीं 


भाषाटोकार्साहित । छ 


मुठाघार इसकाफे-वर्ण कई ४-कि हे मगवतीजी! मुझाथार चक्रमें प्रथिवी 

झी ओर मणिपृर जो स्वाविष्ठान फिसमें जलकी ओर स्वाधिष्ठान जो मणिपृर 
लिमम अभ्रिकों झोर हृदयमत जो अनाइत तिसमें वायुकों ओर उसके ऊपर 
दो केठ स्थित प्रिशद्धचक्र प्िप्तमें आकाशकों और श्रमध्यगत्त आज्ञा चंक्रमें 
मन जा अतःकरण परश्चका इंन सवा भेदन करके सदस्त दृछ कमलम 
पत्ति जो श्षीमद्राशित्र परब्रञ पिन करके एकांत पिहार करो हो अर्थात्‌ 
कुडछिनी रूप पराशक्ति आपडी ही ॥९॥ 


सुधाधारामारेश्वरणयुगलान्तर्विगलितेः, प्रप्ण॑सिश्नन्ती 
घुनरपि रसाम्नायमहसा। अवाप्य सरां भूमि मुजगनि- 
प्रध्युपवलयं, स्वमात्मानं कृत स्षिषि कुलकुण्ड 


कुहरिंगि॥ ९० ॥ 

मा टी०---मर् मूलाधारे-इस पद्मकारके श्रीजीकी गति वर्णन करी 
अत्र आगमनका प्रकार ओर अपंचका जीवन प्रकार वर्णन करें हैं-सुधा- 
घारा-इस छोकऊकारके तर्श कई ६-कि दे भगवती नी! श्रूमध्यगत जो शुक्ध 
रक्त आपके चरण घिनके मध्यमें अंतर्गत ओर निष्पन्द्रमान अर्याद्‌ सबते 
हये-ऐसे जो अत घाराओंके ज्िरने-प्रिन कारिके ्रपंच जो क॒झुपथ भर्थाव 
पद चक्र तिन्दें सिचन कलेवाछी जो तुम-सो पडाम्नाय जो पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर, ऊर्द्स्‍, ओर अनुत्तर, इनके प्रकाश करके अपनी भूमिको 
प्राप्त दोकें, ओर सर्प तुल्य जो अपना रूप ताछि, साई त्रिवछय करवे, 
कुडकुड जो मूल्ाघार चतुरदँछ मध्य कर्णिका-जो कि छिद्ध विशेष गुप्त स्थान 
है तिप्तके विपें फेर शयन करती .दो-यद्द सायुज्य मुफ़िप्रद तुम्दारा योग 
आऔंनाथ कृपाल्म्य दी है ॥ १० ॥ 


८ सांदर्य्यलद्धती 
चहुर्भिः श्रीकण्टे! शिवयुवतिमिः पश्चमिरपि प्रमि- 
जलाभिः शम्मोन्वर्भिरिति मूरप्रकृतिभिः । न्यश्व- 
त्वारिशहछदरकलाब्जत्रिवरुप, त्रिरेखामिः सादे तव 
भवनकोंणा। परिणताः॥ ११ ॥ 
भा० टी०--ऐसे पूर्व औजीका ध्यान करिकें श्रीजीका यंत्रोद्धार वर्णन 
करें ढें--चतुमिरिति-देदेवि! श्रीशिवजीकी जो परस्पर संबद्ध इस प्रकार नव 
मूल प्रक्ृति-तिन करके रचित जो तुम्दार्‌ मंदिरक कोणते तेताढीस संख्या 
होतीं हं-सो किप्तप्रकार दें तादि वर्णन करें द-नकि चार तो ऊर्द्ृमुत 
ब्रिकोण ओर पांच अथोमुख त्रिकोण जहां दें ओर-जहां तीन भूपुर करक 
सहित अए्दक और पोडशद्‌ू-ओर त्तीन वल्य विराजमान हैं ॥ ११ ॥ 
त्वदीयें सौन्दर्य तुहिनगिरिकन्ये तुरूय्ेतुं, कवीन्‍्ध्ा 
कल्पन्ते कथर्मापि विरिश्विप्रद्तयः । यदालोक्यो- 
त्तुक्यादमरललना यांति मना, तपोभिईःप्रापामपि 
गिरिशसायुल्यपदवीम ॥ ९९ ॥ 
भा० टी०--दे पर्व॑तराजपुत्री ! श्रह्माको आद़ि नो मद्दाकवि ते तुम्दारे 
सौन्दर्य्यके वर्णन में वडा विचार करें हैं परंतु वर्णन यथायोग्य नहीं बने दे-- 
क्योंकि उपमान नहीं यामें-ओर जो देवता ओंकी ज््री तुम्दारा दर्शन करके 
उत्कंठासे तुम्दारे सौन्दर्यकी मनसे भी प्राप्त कदाचित्‌ दोंय-सोभी सेभव 
नद्वीं-कैसी तुम दो किजो तपस्या करकेभी अप्राप्य और श्रीक्षतशिवजीकी 
सायुज्य पदमी दो-इस कारणहे भगवततीजी! आपका सीन्दर्य किसी करके 


कैच वर्णन किया जाय-बह ओऔ्रीस्वामी शंकराचार्यनी अपना अंत;करण का 
अमिप्राय वर्णन करें हें ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासदित । ९. 


नर॑वपीयांत नयनविरस नर्ममुजडं,तवापाड़ाडोके पतित- 

मनुधावन्ति शतवः । गलहेेणीवन्धाः कुचकलुशविद्धस्त- 

सिचया, हृटाहुखत्काश्यो विगलितदुकूछा युवतयः ॥ १३॥ 

भा० टी०--अब अ्रीभगवर्तीजीके कृपाकटाक्ष पात्रकों छोकमेंभी वि- 
चित्रता विखामे ईं-नरंबपी इस छोककरके-तहां कंदे हें--कि देभगवरततीजी! 
जो पुरुष आपके क्ृपाकटाक्ष पात्र हे वद वृद्ध दे और बुरे नेत्र धारण करें है 
और काम क्रीडाममें नासमुझ ऐ-सर्वथा ख़ियोंके प्रेम होंनेका कोई ढंग नहीं 
परंतु सेकडों युवती उसे कामासक्त दोय उसेदी भजती हं--और उस 
पुरुषके दर्शनसे ख्लियोंकी यह गति दोय है कि खुल जांयहें बेणी बंध जिनके 
और चोटीन के परेंद्रा पृष्ष जिनके-और कंचुकीन की तनी फुंदना बंद 
जिनके-ओर दूट जांग हें कषुद्रवंटिका अर्थात्‌ कटिभूषण जिनके-और 
चुक्कूछ जो दे अधोवज्न तथा उतरी हुई इन का स्मरण कहां जत्र देदकी 
भी सुधनहीं ॥ १३ ॥ 

ल्ितों पटपथाशद्विप्मधिकपश्चाशदुदके, हताशे दाप- 

शिश्वतुराधेकपश्चाशदनिके । दिवि दिः पटूत्रिंशन्मनसि 
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च चह!पष्टिरिति ये, मयूखास्तेषा परप्युपरि तव पादाम्बुज- 

युगमू ॥ १४ ॥ 

भा०्टी०--दे मातः | यह जो पद्चक्रमें आपकी किरण रूप आपके आ- 
वरण देवता तिन सबके ऊपर आपके चरण कमल विराजमान दैं--तिन किरण 
रूप आपके आवरण देवतानको वर्णन करें दें. कि मूलाधार चक्रमें पार्थिव 
अर्थात्‌ एथिवी संत्रंधी छप्पन हें--तदां एथ्वीको आदिपांच-ओर गंधकी 
आदिपांच-और दश इंद्वियां और अंत;करण चतुष्टय 9 काल १ प्रकृति १ 


| वि 


3 सींदेय्येलइंरी । 

पुरुष १ और अष्टाईसवाँ महत्तत्व--ओर जब शिव दक्तिं -भेदकरिकें 
इनको दगुण किया तब छप्पन हुए-तैसेंदी मणिपुर चक्रमे द्वितीयम-जछ- 
तत्व छब्वीस हिंगणे वावन--और साधिष्ठान ठतीय चक्रमें तेजस तत्व इक- 
त्तीसके द्विगण बासठ-सैंसेंदी अनाइंत चतुर्थ चक्रम वायु तत्व संत्ताईसके 
दगने चौवन-और विशुद्ध पांचवे चक्रमें आकाश तत्व छत्तीस ताके ड्विगुने 

हत्तर-सैसेदी आज्ञा चक्र छठेमें मानस तत्व वत्तीस वाके दुगुने चॉंसठ- 
ऐप्ेदी सब छआ चक्रामे श्रीजीकें किरण रूप प्रकाशमान्‌ यह सब आवरण 
देवताओंके ३६० विराजमान हैं-- और छठे चक्रके ऊपर आचरण है-सो 
सायुज्य मुक्तिप्रवद-और सब आंवरण देवताओंके नाम विस्तार पूर्वक भयसे 
मह लिखे सो तंत्रोसे जाननायोग्य है ॥ १९ ॥ 


शरज्ब्योत्त्ाशुश्रं शशियुतजठाजूटमुकुटां, वरत्रास- 
ब्राणस्फटिकधुटिकापुस्तककराम । सकृनला न तां 
कथमिव सतां संनिदधते, मथुक्षीरद्राज्ञामधुरिमिधुरीणा 
भणितयः ॥ १५॥ 


भा० टी ०---अब औीसरस्ववीजी का सात्विक घ्यान वर्णन करें हैं-दा- 
रज्ज्योत्स्ा-इस पद्यकरके तद्दां कहते हं-कि हे मात; | आपके चरण कम- 
छको एकवार भी नमस्कार करे दिना सत्युरुषोंको ऐसी वाणी कैसे प्राप्त 
दोय-और जो वाणी मधु दुग्ध दाख इनकी मिठास सेमी अधिक मिठास 
धारणकरे ई-कली तुम हो कि शरदऋतुका जो पूर्ण चंद्र तितकी समान 
काँवि धारण करो दौ:-और जद जूट मुकुट विपें चन्द्रमा विराजमान-और 


वर छुढ्ा तथा अभय मुद्रा और स्फटिक माह तथा पुस्तक इन्हें 
घारण कियेंद्ो ॥ १५ ॥ 


सापांटीकोस हित । ११ 


कर्वीन्द्राणां चेत:क्मलवनत्राकतपरुनि, भजस्ते ये 

सन्‍्तः कतिचिदरुणामेतर भवततीम । विश्श्रिप्रेयस्पा” 

स्तरल्तरश्रड्रारलहरी, गभीराभिवोग्भिविंदवति सत्तां 

रज्जननममी ॥ ९६॥ 

भा० टी०--अब ओक्षरस्वतीजीका राजस ध्यान ओर उसका फल 
वर्णन को ई--तहां कहे थे कि हे अंग्रे! जो कोई एक पुरुष आपको अरुण 
मूर्ति ध्यान को हैं ते पुरुष अपनी वाणी पिछास करके स॒त्पुरुषोंको परम 
प्रतत्न को ईं जोकि वाणी विलास ओीसरस्वतीजीकी परम सुन्दर शंंगार 
छर्रीकी समानंऐ-सो तुम केसी दो कि कवीन्द्र जो ब्रह्माविदेव तिनके जो 
वित्त सोई हुए कमछोंके बन-तविनके प्रफुछ्िित करनेकों अरुणोद्य अर्थात 
सूथ्यंक समान हो ॥ १३ ॥ 

सवित्रीभिर्यनां शशिमाणिशिलाभडुरुचिमि, वशि- 

न्यायाभिस्तां सह जननि संचिन्तयति यः । स करत्तो 

काव्यानां भवति वचसां भद्गिसुभगै, वेचोमिवाग्देवी- 

वदनकमलामोदपभुरे। ॥ १७॥ 

भा० टी०--अब ओप्रस्वत्तीजीके ध्यान पिशेत करनेमें फछ अधिक 
वर्णन कं दें-सविश्नी-इस पद्म करके तहां कई ६ कि दे जननी ! जो 
पुरुत लोकके शब्द ज्ञानमात्रकी प्रश्नन्नकरनेवाली और चंद्रकांति माणिके 
समान जिनकी कांति हे ऐसी जो निवास करनेवाढी शक्तिको आदि 
अष्ट शक्ति तिन करके सहित आपका चिंतवन करें हें-सो पुरुष अपनी 
वाणी करके परम सुंदर काव्यका कर्ता होयंई-और उसकी वाणी ओऔस- 
रस्वतीजीके मुखारविम्दकी सुगंध समान परम मधुर और नाना प्रकारकी 
शब्द रचनामें परम प्रवीण दोती दे ॥ १७॥ 


9२ सोंदर्यलदरी । 
तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीपराणिमि, दिये सत्वी- 
: मुर्वीमिरणिमनिमम्ां स्परति यः । भवन्त्यस्थ अ्स्य- 
दनहरिणशालीननयना), सदोवेश्या वश्याः कृतिकर्ति 
न गीवीणगणिकाः ॥ १८ ॥ 
भा० टी०--अब्र फिरभी ध्यानके प्रकार विशेष करके पिद्धी विशेष 
वर्णन करें हें--तह्ां कहते दें कि दे जननी | जो पुरुष आपके शरीरकी छाया 
करके संपूर्ण ज्ञाकाश ओर प्रथ्वी इनको अरुणतामें पूर्ण निमम स्मरण करें 
ह...जो आपको शरीर उदय काछक सूर्यकी कान्तिको धारण करे दं-इस 
पुद्॒पको उर्वशी करके सद्दित कितनीही देवताओंकी ख्रीं वश नहीं होती 
भर्थाव स्त्रीमान्न सत्र इस ध्यानके प्रतापते उसके वच्ञ द्वोती दै-वे केसी 
खली हें कि भय करके चकित नेत्र हैं जिनके-ऐसे जो वनके हरिण प्रिनके 
समाने शोभायमान हैं नेत्र जिनके ॥ १८ ॥ 

मुख बिन्दु कृत्वा कुवयुगमधस्तस्य तदधों, हराद्ध 

ध्यायेय्ो हरमहिषि ते मन्‍्मथकलाम्‌ । से सब्ः पंक्षोर्म 

नर्यते वनिता इत्यतिरुघु, ब्रिकोकीमप्याशु भ्रमर्यतति 

रवीन्दुस्तनयुगामू ॥ १९ ॥ 

भा० टी०--अब फू विधान पूर्वक कामकला ध्यान वर्णन करें हें-- 
मु विन्दुं-दस पच्करके दहां के ईं कि दे दरमादिपि-जो पुरुष आपकी 
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प्रकार वर्णन करें ढैं--कि जिस्त बीजके नीचे जो को कक 
ले है त्रेन्दु & अनुस्वार तिसे अपने 

इउमें मानना-अर्थाद मुसमें ध्यॉवे-और बिन्‍्दुके पेजों विसर् शिन्‍दे 


भाषाटीकासद्दित । १६ 
सपने स्तनोमें मानें अर्थात्‌ स्तनोंमें ध्यावे-सो पुरुष शीघ्रद्दी ख्वियोंकों मोहके 
चड्करे यद्द तो. थाडी बात है नहीं, सूर्य चंद्र जिसके स्तन ऐसी त्रिकोकीकों 
चशकरक चाह ता अभ्रमम करद ॥ १९ ॥ 

किस्न्तीमज्जेम्यः किरणनिकुरम्वासत्तरसं, हृदि त्वामाघत्ते 
हिमकरशिलामूर्तिमिव यः । स सपीणां दर्प शमयति श- 
हुन्ताधविपइव,ब्वरघुएं दृष्था सुखयति सुधासारासितया॥२०। 


भा० टी०--अब फलविधान पूर्वक श्रीजीका अन्यभी ध्यान वर्णन 
'करें इं-तहां कद हैं कि हमाल; | जो पुरुष आपको ऐसी मूर्ति करकें घ्यान 
करें दे सो पुरुष श्रीगहडजीकी समान मनुप्योंकों सर्प विषका नाश करदेय 
'है-ओर ज्वर करके दग्ध शरीर जनोंको अपनी अम्नत दृष्टिकरके सुखी कर 
देयद्द-सो बढ कैसी आपका मूर्ति है कि जिसके अंगोंसे उदय दोती जो तेजों- 
की किरणें सोई हुआ अम्नतरस ताद्दि वरपती हुई जो दें ओर चंद्रकांति मणि- 
की शोभाकी तिरस्कार करे दे अर्थात्‌ परमशुश्र प्रकाशमान्‌ है ॥ २० ॥ 
तहिलेसा तन्वी तपनशशिवेश्वानरमयीं, निषण्ण़ां 
पण्णामप्युपारे कपलानां तव कलाम्‌। महापद्माठव्यां 
सूदितमलमायेन मनसा, महान्तः पश्यन्तों दधति पर- 
माहादरूहरीम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० टी०--अबर श्रीजीको और भी सूक्ष्म ध्यान वर्णन करें दैं-तडिल्ले- 
खा-दस पद्य करके तद्वां कहें हैं कि-द्ेजननी| मद्दात्मा ने सनकादिं ते सद- 
स्दल्कमलमें अपने शुद्ध मन करके अर्थाद्‌ जिस मनसे काम क्रोध आवि- 
चर होगये तिस मन करके आपकी जो कला तिसे दर्शन करनेपर आनंदको 
धारण करें हें सो केंसी है आपकी कछा, जो कि बिजकीके कोंधेके समान 


५ सींदर्थ्यल्नहरी । 
सूक्ष्म ईे-ओर सूर्य चंद्र अग्नि यद्द तीनो जिसमें एक एक बिंदुकरके प्रका- 
जित दें-ओर छेद नो मूछाधार का आदि चक्र तिम्त सबके ऊपर वह 
आपकी कछा विराजमान दे ॥ २१ ४ 03 
भवानि लद्दासे पप्मे वितर दृष्टि सकरुणा, मित्ति स्तोतुं 
वाभ्डन्‌ कथयाते भवानेत्वामांत यः | तठव ते तम्म 
दास नजसायुज्यपदवा, मुझुन्द त्रह्मत्यरफुटमु 
नीराजितपदाम्‌ ॥ २२ है 
भा० टी०--और अब आभगवर्तीजीसे प्रार्थना मात्र फछकी लाभ ओर 
शीत्रद्दी प्रार्थना तेभी अधिक छाभ वर्णन कर हैं-तहां कहें हें कि हे भवानी! 
भव जो श्रीसदाडिवजी तिनकी रानी जो पुरुष तम्दारी स्तातिकों करत 
संत तुमसे ऐसे प्रार्थना करें कि में आपका दासई मुझ आप करुणापृर्ठक 
देखो तो देभगवती! तुम तिसद्दी काल्में उस पुरुषकों अपनी सायज्य पद॒दी 
अर्थात्‌ अपनसे ऐक्चताभाव देती द्ो-तद्दां का देत कहें हें--कि आप भवा- 
नीजी हा भव जां जन्म तिसका जिवानेवाली हां अथांत्‌ जन्मका साफल्य 
दुनेवाली हो--आपकी केसी सायुज्य पदची दे कि विष्ण ब्रह्मा इन्द्र इनके 
सारी का मुक्ुठ करके नौराजन करी जाय दे-यद्ध वात दे कि श्रीजीके 
वरालनेके सिद्दासनके अम्नभाग जो चरण चौकी सो ऐसे मणिकी | कि 
जब कोई भगवतीजीके चरण कमलमें नमस्कार कर आर फिर झिरको 


शा ई पैस समयर्म उस चरण चौकीमेंभीतर मुकुटकी छायासे 
भरती जानी जाय है ॥ २२ ॥ 


लगा इत्वा वाम॑ वदुरपीरेतृप्तेन मनसा, शरारद्धे शभोर- 
माप शर्ष दृतममूत्‌। तथा हि लड्ृप॑ सक्रल्मरुणार्स 
त्रिनयम ईचाम्यामानन्र कुटिल्शशिचूडाल्मुकुटम्‌ ॥२३॥ 


भाषाटीकासद्िित । श्प्‌ 


भा० टी०--अब श्रीदेवी और देवकों पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकाशमानदोत 
संतें भी परस्पर प्रीति स्नेद्धिक्य से ऐक्यता वर्णन करें हैं-तहां कहें दें 
कि देदेवी | जिस समयमें श्रीशिवजी का बांया अंग अर्छशरीर तुमने ग्रहण 
किया तिप्त समयमें शेषजी जो दक्षिण भाग अर्द्ध है सोभी तुमने दरलिया 
ऐसा निश्चय छोता इ-क्योंकि अरुण जो तुम्दारा शरीर तिस्तकी छायाकरके 
संपूर्णदी अरुणद-और चिन्ददें सोभी तुम्दारे रूपमें दें-और शरीरके एक 
दनेसें कुचों करके झुकेहुए संपूर्णशरीर में हें सोभी तुम्दारादी रूप है- 
और चंद्रकछा जिसमें देदीप्यमान ऐसा जो शिरोभूषण औीमुकुट सोभी 
तम्दारादी भुषण प्रसिद्धंदँ-इसहेतु श्रीभगवत्तीजी निश्चय है कि शिवजीके 
अर्द्ध॑शगैरसे तुम्हारा मन ठ॒प्त नहीं हुआ, तब अपनी अरुण प्रभा करके 
शिवजीसे एक स्वरूप धारण किया है ॥ २३ ॥ 

जगत्सूते घाता हरिखाति रुद्रः क्षपयते, तिरस्कुवेनेत- 

त्स्वर्माप वपुरीशस्तिरयाति । सदा पूवेः सर्व तद्दमनु- 

गह्यात व शिव, स्तवाज्ञामोरुम्य क्षणचाद्तया« 

अलातेकयों:॥ २४ ॥ 

भरा? ठी०---अत्र कहते दें कि सष्टिका रचना पालन संहार इनमें ब्रह्मा 
आदि तीन देवताओंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ यद्यपि मुख्यता है जो राणाके समान 
अीभगवतीजीकोद्दी सवे कर्ृत्वहै यद वर्णन करें ईं-जगत्सूते-इस पद्य करके 
तहां कदतेहँ कि-देमात;] आपकी जो चंचल मो हैं इनकी आज्ञाकों आलंब 
करकेद्दी ब्रह्मा स्ाष्टि करे है और तैसेंदी श्रीहारे पाछनकरें--और रुद्र संदार 
करें हें फिर संदारंके अनंवर ओऔीरुद्र अपना, शरीर भी छयको प्राप्त करें हैं-+ 
और जब श्रीसदाशिवजी सब णीवोंकी उनके वीजरूंप कर्मस॒द्वित यथा- 
बकाश अपनेमें घारण करें हैं--यहां प्रयोजन यह दे कि-आपका यह भ्ृकुटी 
विलासद्दी सब प्रकारसे चतुर्दश भुवत है ॥ २४ ॥ 
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१६ सींदर्य्यलदरी । 


श्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे, भवैत्यूजों 

पूजा तव चरणयोय्या_विराचिता। तथा हि लवत्पादो- 

हृहनमणिपीव्स्य निकटे, स्थिता होते शब्वन्पुकुछित- 

करोतंसमुकुदा। ॥ २५॥ 

भा० टी०--अब यंद वर्णन करें दें कि-अज्यादिक तीनों. देवता ए् 
एक गुणके राजांई-और श्रीभगवर्तीजी उन तीनों गुणोंका आश्रय दें-इस 
कारण श्रीभगवत्तीजी सत्रकी आत्मा दें-सोई कहें दें कि-त्रयाणां-इस 
छोक करके तदां केंद्वें कि-हे शिव! हे कल्याण करने वाढी त्रिगुण जानित 
जो तीनों देव तिनकी पूजा सुझारे चरण प्रजा करनेसे निश्चय दोजाय हैं. 
क्योंकि तुझारे चरण कमछके विराजनेका जो मणिपीठ तिसमें तीनों देव 
निरंतर स्थित दें--वे कोन प्रकारसे स्थित दैं--सों कद्दते हें कि अपने णो दाथ 
तिन्दें कमछाकार करके सीसमें मुक्ुटकी भांत्रि लगायके तुह्यारे चरण पीठ" 
को अपने सीसमें धारण करें है ॥ २५ ॥ 

विरिंचिः पश्चल॑ ब्रजति हारिरापोति विरतिं, विनाश 

कौनाशों भर्जाते धनदों याति निधनम्‌। वितन्द्रा माहे- 

नद्री विततिरपि संमीरुति हशां, महासंह्रे3स्मित्‌ विल- 

सत्ति सति त्वत्पतिरप्ता ॥ २६॥ 

भा० टी०--अब श्रीभगवत्तीजीका सौभाग्यभी अचछ है सो वर्णन 
करेंदें--विर्िय: इस पद्यफरके तदां केंदें कि-दे सतीजी! हे पतिग्रते! यह 
जो मदासंदार तिसमें तुहारे पति जो ओपरम शिव सोदी एक विंछास करें 
24070 आह 0 आक कोईभी नहीं बचें दै-जिस संदा- 
प्राप्त दोंय दें-और हततीज हर २३३३ इतर गेम सच किक 

गि ओ दणार नेत्रोंकी पंक्ति बहुत कालसे निद्रा रहित 


भाषाटीकासहित । १७ 


सोभी जिसकाल्‍म एक संग मिचकें महा निद्रामें प्राप्त छोजाय अर्थात्‌ 
इंद्रभी हृत्युकों प्राप्त दोजाय 8-ओर यद्द जो तुझारे पति श्रीपरमशिवजी 
विद्यप्त कादी प्राप्त रहते ई-यह आपकाही प्रभाव है ॥ २६ ॥ 
जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविर्चनं, गतिः 
प्रादक्षिण्यं ऋमणमदनायाहुतिविधिः । प्रणामः संवेशः 
मुखमाखिलमात्मापंणहशा, सपर्ग्यापयोयस्तव भवतु 
यन्‍्ये विछसितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी०--अब ऐसे रुतुत्ति करिकें क्षणमात्रकी आजीके पूजन वि- 
योगकों न सहदिते हुए श्रीस्वामीजी यह प्रार्थना करें 5-जपोंजरप:-इस 
प्रधकरिके तहीां कहते दें कि-देभगवरत्तीजी! जो कुछ दम मुखसे वचन मात्र 
कद सो सत्र जप द्ोजाओं-ओर जो कुछ इम द्वा्थोंसे रचना करें सोभी सब 
आपके अर्थ मुद्रा ओर इमारा चलना फिरना आपकी परिक्रमा ओर हमारे 
भोजन हैं सो नुम्दारे अर्थ हवन ओर हमारा स्वप्न तुम्दारे अर्थ नमस्कार 
और दमारी सुपुर्तिप्तुम्दारे अर्थ समाधिएऐसे इभगवर्तीजी! हमारे इन्द्रियोंके 
जितने कर्म हैं सो सब तुम्दारी पूजाके पर्याय अर्थाव्‌ पूजाके तुल्य अर्थके 
देनवाले ोंग ओर जो यद्द प्रार्थना श्रीस्वामीजी करें हे सो पूर्ण दोय ॥२७॥ 
ददाने दीनेम्यः शियमनिशमाशानुसहशी-ममन्द 
सोन्दर्य्यप्रकरमकरन्द॑ विकिरति । तवास्मित््‌ मन्दार- 
स्तवकम॒भगे याठ चरणे, निमझन्मज्जीवः करणचरणेः 
पट्चरणताम ॥२८॥ ह 
भा० टी०--अब पूर्वोक्त अभिछापको फिरभी श्रीजीसे प्रार्थना करें हें- 
तहां कहें हें कि-दे मात;! तुम्दारे जो चरण सोई हुए कत्पत्नक्षोंके पुष्णोंका 


2 


श्८ सोदर्य्यलहरी ॥ 

गच्छा तिस विंषें हमारा जीव अपने इन्द्रियहप चरण्णा कारक आरक्त हुआ- 
भूया अमर के भावको प्राप्त रह्मो-वहां पांच ज्ञानन्द्रियां छठा मन छ्दों 
चरण जानिये-केसे आपके चरण सो गुच्छा ई कि सान्दर्यका जो छावण्य 
समृद्द विश्तकी मिठासका अत्यन्त विस्तार करें दें-ओर दीवोंके अर्थ उनकी 
आशा तल्य संपत्तियोंको देते दे ॥ २८ ॥ 

सुधामप्यासाद प्रतिभयजरास्ृत्युहरिणी, विपयन्ते 

विखे विधिशतमखाया दिविपदः । करार यत्क्वेई 

कवालितवतः कालकलूना, न शम्भोस्तन्मूलं जननि तव 

तादडुर्माहिमा ॥ २९॥ 

भा० टी०--अब फिरभी ओ्रीजीकी सोभाग्य महिमा वर्णन करें दें: 
सुधामपि-इस पच्च करिकें-तढां कहें दें कि-देभगवतीजी! ब्रह्मा ओर इन्द्र 
इनको आदि जा सुंपृूण दंव ते अम्ृतका पान भी झत्युका प्राप्त दजों ब-- 
जो अठत जीवमात्रके भयसे ओर बुढापेसें ओर उत्वूस छुल्डादेयदि-ओर 
बडे भवका देनेवाला ऐसा समुद्र मबन वि उद्भव अथाद उत्पन्नमवा इला- 
इल विष तिसकी पान करे परभी श्रीमदादेवजीको कालूकछूना नहीं अर्थाद 
सृत्यु नहीं-सो देजननी ! यह आपके ताटंक जो कर्मारुकार सोंभाग्य 


भृषुण तिसकी महिमा है ॥ २९ ॥ 
किरीर्ट वेरिय्व परिहर पुरः केठभभिदः, कणेरे कोटीरे 
स्व॒रासे जहि जंभारिमुकुट्म । प्रणम्रेप्वेतेपु अ्सभपमि- 
यातस्प भवन, भवस्याम्युत्याने तव परिजनोक्तिविजयते ३० 


भा० टी०--अब ओीजीकी तथा शिवजीकी राजक्रीडा सो सेवकजनोंके 
सन्मुद वर्णन करें दें--तां कहें दें कि-देभगवतीजी! श्रीक्षिवजीके हेतु जो 


भापाटीकासहित । १९. 


जापका आदरके अर्थ अभ्युत्यान द्वे-तिस समय्रमें जो तम्हारी सखियोंकी 
उक्ति अवाँत ब्रह्म आदिसे कथन सो परम शोभाबमान होय छे-सो किस 
प्रकार करके केसी तुम्दारी संखियोंकी उक्ति हे कि-बेब्रह्मा! तेरा जो श्री 
चरणाम मुक्रुट ताहि अग्रभागम॑ करदें आर विप्णुका मुकुट कठोर हे-ेरे 
नलगे इसेभी छदादेय ओर इन्द्रको मुकुठभी दूर करिकें-फिर श्रीशिवजी 
किप्रप्रकारके दें कि जिस समयमें यह ब्रह्मादिक औ्रीभगवर्तीगीके चरण 
कमलमें नमस्कार कररदे हें तिसही सनयमें-वरमे आय प्राप्तमग्रे हैं॥३०॥ 
चतुःषष्चचा तन्त्रे!ः सककूमभिसंधाय भुवनं, स्थितस्त- 
, त्ात्माइप्रसभपरतन्त्र; पशुपातः । पुनस्त्वानबन्धा- 
दाखलपुरुषाथकघपटनात्खतन्त्र त॑ तनन्‍्त्र  व्ाततलम- 
वातीतरदिदप ॥ ११॥ 
भा० दी ०--अब श्रीभगवत्ती जीका सर्व स्वरूप ताय इस हेत आऔभगव- 
तीजी स्वतंत्र 6 सो वर्णन करें हं--चतुःपए्या: इसछोक करके तहां कहें हैं-- 
कि देभगवर्तीजी ! पशुपाति जो महादेव सो चोंसठ तंत्रों करिकें चौदह मव- 
मकी सिद्धी विधान करते हुए--ओर उन तंत्रोर्मे कही जो सिद्धी तिसके पूर्ण 
करनेमें विधिक आधीन स्थित है--ओर देभगवतीजी! तम नि्नेधनसें ही धर्म 
अर्थ काम मोक्ष यह चारों पुरुपार्थ देती दी-बरात यद्द हे कि श्रीशिवजी तो 
अपने तत्रोंकी कददी हुई विधिकी आपेक्षा करिके यथाविधान फल देते हैं-- 
और तुम दूसरेंकी विना आपेक्षा फलदेती दौ-क्योंकि तुमसे और दूसरा 
कौन है जिसकी आपेक्षा करो सोभी कहते हैं कि तुम्दारा तंत्र प्रथिवीमें 
स्वतंत्रके अवतारकों धारण करे हैं ॥ ३१ ॥ 

शिव। शक्ति: कामः क्षितिर्थ रविः शीतकिरणः स्मरों 

हँस! शाकस्तदनु द-परा मारहरय। । अमी हछेखामि- 


२० सौंदर्य्यलहरी । 
स्तिसभिरवसानेषु घटिता भजंते वर्णीस्तेतव जननि 
नामावसवताम ॥ १२॥ है 
भाण्टी०--अब श्रीजीका मंत्रोद्धार वर्णन करेंद-पिव; गात्ति--द सछो- 
ककीरेकें तहां कहे, कि देभगवतीजी | यह जो वर्ण ६ सो नुम्दारे नामके 
अंग ढें-नामही कहायें छ मंत्रराज तिसके अंग ४ अर्थात्‌ इन बर्णेकि इकट्ठे 
झनेसे तुम्हारा नाम कह्ममें सो आपका मंत्रराज दोय ढे-मी वष्ठ कोनसे 
वर्ण हे कि-शिव, शक्ति, काम, क्षित्ि, अर्थात्‌ इंसकठ ओर इसके 
दूसरे भागमें रवि शीतकिरण समर इंस श॒क्र अर्थात्‌ देसकछ ओरें 
तौसरे भागे पद मार छर जर्थाद सकठ सो यह केसे ढोय कि इन तीनों 
वर्ण समूहोंके अंत हल्ठखा दोय-उसे कहें दें, मुबनश्वरी बीज छोय तो 
आपका मंत्रराज होय है ॥ ३२ ॥ 
स्पर॑ योनि रर्क्षष ज्िवयमिदमादों तब मनोर्नियायेके 
नित्य न्रदाव महाभागरासका: । जपान्त त्वां चिन्ता- 
मणिगुणनिवद्धाक्षणलया), शिवात्रों झुहन्तः सुराभि- 
घृतधाराहुतिशते! ॥ ३३ ॥ ' 
भा० टी०--अब कामराज विद्या वर्णन करें हें-तह्ां कहें हें कि हे 
नित्ये! जो अष्ठ पुरुप इसछोक और पर छोकके सुरवोंको हु:ख़ रहित इच्छा 
करें हैं अर्थात सुखका छोकें जाता रहना ओर दूसरेकी राष्टि करके थोडा 
होना ओर जो दे उससे अधिककी चाहह्रोनी-इन दुखोंसे जुदा सुख चाइते 
हैं--ओर तुझारे चरण कमछमें इन्द्रियोंकी वृत्ति लगायकें तुम जो पूर्वोक्त 
मंत्रराण तिन्दें जो हें--तिन पुरुषोंका जो इन्द्रियविछास सो तुद्यारीही 
दृप्िकेजर्थ होय हे-पूर्वोक्त मंत्रराजहुप जो तुम विन्हें केसे जप हें कि-श्मर 
योनि लक्ष्मी ४72७ क; ए, ३, इन तीनोको पूर्व जो मंत्रके भाग तीन 
तिनकी आदिमें क्रमसे धारण करिडेय हैं॥ ३३ ) 


भाषाटीकास द्ित । २१ 


शरीर ले शम्भीः शशिमिहिस्वत्नोमदयुग, तवात्माने 

मन्‍्ये भगवति नवात्मानमनथम्‌ । अतः शेषः शेपीत्य- 

यमुभवसाधारणतया, स्थितः संबन्चों थां समरसपरान- 

न्दपरयोः ॥ ३१४ ॥ 

भाज टी०--अब अमगपतीजीका ओर झिव्जीका अभेद वणन करें 
दे-दागरित्मञ वा-इडस पथ करिक वहां कई ६ कि-४ भगवतीजी ! गम जा 
इिवना नियेका दरार सम & जंस तत्यार शरारक सम चंद्रमा स्तन 
विराममान ४-इस कारणरी £ देवी ! अनब कद निष्पाप जो श्रीशिवजीकी 
आत्मा सो तुम्दरी आत्मा इम मारने ऐं-आर फिर तृम्दारे दोनोंके अभेद 
इोनेसे समरम जो परानंद ओर परा तुम दोनोंका एक स्वर्ण संबंध दे सो 
झप और शत बद गुण गणी भाद करिके सल्य ऐी स्थित ऐ-ब्रात यह दे कि 
सबसे पिछका जो बाकी रंटे सो शेप कहा जाय ऐ-तो झोप बातभी वही 
कही जायगी-क्यी कि उससे परे ओर नदों जो शेष बात कही जाय-ओर 
है तो वही शाप ४-बही झपी हे ॥ ३४ ॥ 

मनस्त्व॑ व्योगत्व॑ मरदसि मसुत्सारभिरासि, त्वमापस्त्व॑ 

भूमिस्त्वाये - परिणतायां नहि परम्‌। त्वमेव स्वात्मानं 

परिणमयितुं विश्ववपुषा, चिदानन्दाकारं शिवसुवति- 

भावेन विष ॥ ३५ ॥ 

भा० टी०--अब श्रीभगवर्तीजी का जगदभी एक स्वरुप है-ओर 
ओंजीका स्वरुप ज्ञानके अनंतर यद्द जगत॒भी चिदानंद स्वरूप प्रकाशमान 
दोय दे-जेपें कि दुग्धका दधिसों वर्णन करें ई-मनस्त्वं-इस पद्चकरके तहां 
कढ़ें दं-कि हे शिवश्र॒यति ! चिदानंद्ाकार जो-सुम्हारा स्वरूप तिसे अपनी 


श्र सौंदर्य्यलहरी । 
लीला करिकें विश्वह॒प धारण तुमद करों हो-क्योंकि जैसे दुग्धका दृधि 
हो जाव है तेसेंदी यह विश्वभी तुम्दारा स्वरुप ज्ञान होनेस चिह्ानंद्र रूप 
प्रकाशमान हे-सोई विश्व तुम्दारा वर्णन करें ई-कि-देभगवत्तीनी | मन 
अर्थाद्‌ अंतःकरण आकाश वायु अग्नि जछ प्रथ्वी यह तुमही हो-तुम्हारे 
स्वरूपकी हाष्टे करिके कोई दसरा नहीं हे ॥ ३५ ॥ 
त्वाजश्ञाचकस्यं तपनशाशिकोटीयुतिधरं, पर॑ शंमुं दंदे 
परिमिलितपार्श परचिता। यमाराध्यन्भक्त्या रविशरि- 
शुचीनामाविषये, निशाकोके छोकों निवसति हि भा- 
लछोकभवने ॥ ३५ ॥ 
भा० टी ०--अब देवी ओर देव जो चक्रॉमें स्थित ४ तिनकी स्वति कई- 
एक छोकों करिकें वर्णन करें दें--तवाज्ञाचक्रस्थं इत्यादिक छोकों करिंके 
तहां कहें दं--कि दे भगवत्तीजी ! तुम्दारा जो आज्ञाचक्र कहे भ्रमव्य चक्र 
तिप्तमें स्थित जो पर झंमु तिन्दें इम वंदना करें हें--जो कि झंम कोटि सर्वे 
चंद्रमाक प्रकाशकों धारण करें दं-ओर जिनके वाम भागमें चैंतन्यरूपा 
भक्ति विराजमानद--और फिर कैसे दें परशंभ्‌ कि साधक पुरुष भक्ति करिके 
उनके ध्यान करनेसे किरण रूप छोकमें निश्चय दास करे है-सो केसाद बह 
किरणों का लोक कि जिस छोकको सूर्य चंद्र और अग्नि यह गरकाश नहीं कर- 
सके इ- क्योंकि वह निरालोकहे-अर्थात स्वप्रकाश हे-अपनेकों आपही 
प्रकाश हँ-ज्सका प्रकाश करनव्राह्म ढुसरा नहीं हं॥ ३६ | 
विश्वद्दों ते श्रुद्स्फटिकविशद व्योमजनर्क शशि सेव 
देदोमाप शिवसमानव्यसनिनीसम । ययोः क्ान्त्या 
यान्त्या शशि वि- 
ल्साते चकीरीव जगती ॥३७॥ 


भाषाटीकास द्वित । २३ 


भा० टी०---अब ओर चक्रमें स्थित जो देवी तथा देव तिनको दूसरा 
नाम करिकें स्त॒ति करें हैं--तहां कहते दें कि ऐ महेशिनी | तम्दारा जो विशद्ध 
नाम चक्र अर्थात्‌ तुम जिममें विराजमान हो-ऐसा कंठस्थ पोडशदल चक्र 
तिसमें स्थित जो व्योमननक अर्थात्‌ आकाशके उत्पन्न करनेवाले-ओर 
शुद्धस्फाटेक तुल्य श्रीशिवजी तथा शिवजीके समान व्यापारवाली गुक्क 
वर्णदेवी तिनको हम वंदना करें दें-केसी हैं देवी ओर देव कि जिनकी कांति 
चंद्रमाकी किरणों की समान द्े-ओर जिनकी कांति करिकें संपूर्ण स्रष्टि 
अपने अंतःकरणका अंध्रकार दूरकरिकें चकोरी पक्षीके तुल्य विछासको 
प्राप्त छोंय द-ब्रात यह दे कि जेस चकोरी पक्षी चेद्रमाकी किरणको नेत्रोसि 
पान करनेवाला प्राणसे प्यारा मानिकें सुस्त पांवे ३-तेसेदी यह जीवस्ृष्टिभी 
आकाशको उत्पन्न करनेवाले देवी देवके किरण रूप आकाशका अम्नत पान 
करिकेंद्ी प्राणोंकों धारें द-ओर जो आकाशका अप्ठत इसकी द्वारा न पांवें 
तो प्राणस॒द्ित निकलजांय ॥ ३७ ॥ 
समुन्मीलत्संवित्कमरूमकरन्देकरसिकभजे हंसह॑द्धं किम- 
पि महतां मानसचरासू । यदांछापादष्टादशगुणितवि- 
यापरिणतियदादत्ते दोषाहुणममलमद्भबः पय इृव॥३८॥ 
भा० टी०--अब प्रकरणसे प्राप्त जो इंसस्वरूप श्रीदेवी तथा देव जो कि 
अविनाशी सूर्यकी किरणोंमें मुख्य वासी हें. तिनकी स्तुतिकरें दैं-समुन्मी- 
लत्‌-इस पद्मकरिकें तहां कहते हें कि-हेजननी | तुम्दारे जो हंसद्वंद्ग तिनको 
हम नमस्कार करें दें-नोकि हंसदंद्ग उद्रको प्राप्त जो ज्ञानहप कमल वन 
'तिसकी सुगंधका रस पीनेवाछे हैं--ओर मद्दात्माओंके मन रूप सरोवर का 
विरचने वाला दै-और जिसके संभाषणसे अठारह विद्याओंका प्रकाश 
होता दै-ओर जो इंसहूढंद्व दोपोंसे अर्थात्‌ अविद्याजनित दोपोंसे अमल 
गुणको अर्थाव्‌ अखंडाद्वैतानंद रूपको जल्से दुग्धकी भाँति पीते हें ॥३८॥ 


7] सोंदर्य्यंलहरी । 

तब स्वाधिष्टाने हुतवहमाधिष्ठाय निरत तमोड़े संबर्त 

जननि महूर्ती तां च समय्ामू। यदालोके लोकान्दृहति 

महंति क्रोयकढिके दयाद्रों दृष्टिस्ते शिकशिरसुपचार॑ 

स्वयति ॥ ३९॥ 

भा० टी०--अब पूजा भसंग्े प्राप्त जो स्वाधिष्ठान चक्रमें स्थित देवी 
ओर देव तिनकी स्तुति करें हैं तब स्वाधिष्ठाने इस छोक करिफें तदां कढें हें 
कि-देमातः ! नुम्दारे स्वाधिष्ठान चक्रमें अम्रिकों स्थापन करिकें स्थित जो 
संबगनाथ भेरव तिनकी ओर श्रीसमया देवी भेरवी तिन्हें इम नमस्क्रार 
करें हें-वह् केसे दें श्रीसंवर्तनाथ भेरद-कि जो अपने हतीय नेत्र की ज्वाला- 
वछी करिकें विश्वक संदारकी इच्छा करें हें--ओर तुम संपूर्ण छोकोंको परम 
शीत उफ्चार रचों हो ॥ ३९ ॥ ; 

तडिदवन्तं शक्तया निमिरपरिपंथिस्फुरणया रुफुरं नानार- 

त्नाभरणपरिणडिल्‍्रघनुपय | तथः श्याम मेघे कमपि 
. मणिपूरेकशरणं नियेे वर्षन्त हरमिहिसतप्त नरिभुवनम॥४० 

आ० टी०--अब पूजाके करते प्राप्त जो मणिपूर स्थित ऐवी तथा देव 
तिन्दें वर्णन करें इें--तडिद्वंत-इस पद्यकरिकें तहां कहे हैं कि देमातः] मणि- 
पूर दे स्थान जिनका ऐसे जो मेघस्वरूप श्रीशिवणी अर्थात्‌ अम्रतेश्वरानंद 
नाथ विनकी हम सेवा करें हें--जो कि अमरतानंद नाथ अंधकारके नाशकर- 
नेवाछी बिंजलीके समान अमरतेश्वरी शक्ति करिंके वाम भागमें युक्त है- 
ओर नानाप्रकारके णोरलॉंके आभूषण तिनकी दीप करिकें इन्द्रके धनुपकी 
शोभाको धारण करें हं--और सनछ जो द्याम मेव तिसकी समान कै-और 


पूर्व जो स्वाधिष्ठा चक्रमें स्थित संवर्तनाथ तिनके नेत्र हृपी सूर्य करिकें 
जब तीनों छोक तप्त दोंय हें-ततर अम्नतकी सुंदर वर्षा करें हैं ॥ 9० ॥ 


भाषाटीकास द्वित । र५ 


तवाबारे भूले सहसमयया लास्यपरया तवात्मानं वन्‍्दे 

नवरसमहाताण्डवनटम्‌ । उभाम्यामिताभ्यामुभयविवि- 

मुद्रिश्य दयया सनाथाम्यां जज्लें जनकजननीमज्जग- 

दिदस॥ ४१॥ 

भा० टी०--घत्र पृजा क्रसे प्राप्त जो मुझाघार स्थित देंगी ओर देव 
तिन्हें वर्णन करें --त्मं कहें थै कि ४ जननी ! आपका निवास स्थान जो 
मूलछाधार चक्र तिसमें स्थित जो छास्पेश्वरानंद्र नाथ शिंद तिन्हे हम नमस्कार 
करेंदे--मो कि लास्येश्वर शिव-दास्वस्थ जो जियोंका इत्य विशेप तिम करिकें 
युक्त समया देवी सहित बिराजें &-केस & छास्येशर शिवजी किनव संख्या 
जो रस सो उनका स्वरूपदे-ओर फिर केसे ४ कि नोप्रकारके नो ताल सो 
जिनके शिव शक्ति रूपसे आपसे आपदी प्रकट होंच ४-ओर यही लास्येश्व- 
रानसनाथ लास्पेश्वरी देवी तिन करिके माता पिता रूप यह जगव उत्पत्नेहे 
जब कि खली पुरुषक झूपकी धाणरण करके युक्त हुये हें-अब करेंड् कि तवाज्ञा- 
चक्रस्थं ३६ वेंक्रोक करिके ओर ४१ वां छोक जो तवाधारें मूले यहां पर्यन्त 
श्रीजीका पूजन अकार वर्णन किया-सो इस प्रकार जानिये-नकि भूमध्य 
आज्ञा चक्र जो प्रथम तिसमें परझंमुदेवानंदनाथ-परशंभुदेवी अंबा भी- 
पादुक्कां पूजयामि नमस्तरपयामि नमः १ ओर कंठमें स्थित जो विशुद्ध नाम 
दूसरा चक्र तिसमें व्योमेश्वरानंद नाथ जिनकी व्योमेश्वरी नाम देवी श्री 
अंबा-२-और हृदयमें स्थित जो तीसरा अनाइतचक्र तिसमें इंसेश्वरानंदु- 
नाथ जिदकी इंसेश्वरी श्रीदेवी अंवा-३-ओऔर नामिमें स्थित जो चतुर्थ 
स्वाधिष्ठानचक्र तिसमें संव्तानंद नाथ तिनकी संवर्तेंश्वरी देवी अंबाओी-- 
9-आऔर छिंगमूलमें स्थित जों मणिपूर चक्र तिसमें अध्वतेश्वरानंद्नाथ 
तिनकी अम्नतेश्वरी देवी अवाभ्री-५-और गुदामें स्थित जो भूछाघार चक्र 






श्द सोंदर्येल्दरी । 
तिसमें लास्येश्वरानंद ताथ प्िनकी लास्थश्वरी देवी अंबाशी--६-पाढुंकां 
पूजग्ामि नमस्तयामि तम:-दस ऋमसे चंत्रोमें असिद्ध दें ॥ 8१ ॥ 
गतेर्माणिक्य््त गगनपणिभिस्सान्द्रघटित किरीरट ते हैम॑ 
हिममिरिएते कीर्तयतु कः। तमीडे यच्छायाच्छुरण- 
शव चन्द्रशक्ं धनु सौनौंसीर॑ किमिदमिति वश्ता- 
'ति विषणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भा० टी०--अब श्रीभगवतीजीका मुकुट्से आदिेकर ओर चरण 
पर्यन्‍्त व्यान पृर्वक स्तुति करें दं-तदां करें ६ कि दे गिरिराजनंदिनी ! 
तुझारे सुवर्णके श्रीमुकुटका वर्णन कौन कर सके अर्थात्‌ किंसीकीमी सामर्थ्य 
नहीं-तथापि जैसी मेरी बुद्धी तेसी में नमस्कार कर कद्दताई--केसा आपका 
मुकुट दे कि रत्रेंकि स्वकृपकों धारण करें जो द्वादुश सूर्य तिन करिंके वि- 
अकमीने भछे प्रकारसे स्वांदे-ओर जिस मुकुटकी छायाके संबंधसे श्रीचूडा- - 
चंद्र॒!मे इन्द्रके धनुपकी बुद्धी दोय दे-बराव थद् दे कि पढिले वो श्रीजीका 
चूड़ा चंद्र तिर॒छा अर्थ ढोनेसे आपडी इन्द्र धुतुपका आकार हे ओर जब 
द्वादश, सुर्यकी समृद्दीमृत कांतीको प्राप्त इआ--तब नाना अ्रकारके वर्गीको 
धारण करनेंसे ओर श्याम पीत स्वेत-इनको प्रधानता करिके पंक्तिबद्ध 
धारण करनेसे-ओर , ऊंचे स्थानमें स्थित दोनेसे ओर जीवमात्रके 
अंतःकरण विंपें प्रकाश रूप वां विधान करनेसे आकार रूप देश गुण-- 
जिपके चार देंतु विद्यमान सो श्रीचूडाचंद्र इन धनुपकी बुद्धिको 
निश्चय धारण करे है ॥ 9२ ॥ हु 
धनोतु ध्वान्त नस्तुल्तिद॒ल्तिन्दीवरन घनत्षिग्ध॑ छं्षणं 
चिक्॒रनिकृरंवं तव शिवे। यर्दाय॑ सोरमभ्यं सहजमुपलब्धुं 
घुमनसों वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटीविटपिनाम ॥४१॥ 


भाषाटीकासद्वित । २७ 
भा० टी०--अब श्रीभगवर्तीनीके केंद्राककाप वर्णन करें हें तहां कहें हैं 
कि ऐडिवे। आपका जो फेशकलाप अर्थात्केशोंका समूह सो इमारे अंधकार 
रुप जो अज्ञान तिसे दूर करो--जिस केश समूछकी उपमा ख़िले हुए श्याम- 
कमलोंके बनकी दीजिये ह--ओर परम सथन सचिक्कन सहित ओर परम 
सुंदर जिनका स्पर्शी--ओर दऐ भगवत्तीजी! दम यद्द निश्चय जाने ४ कि इन्द्र 
के नंदन बन बाटिकाके कल्पवृक्ष आदि बृक्षोंके पुष्प जिन केशोॉकी स्वा- 
भाविक सुगंध ग्रहण करनेको इनमें आय आय वासकरें इस छोकमें यह 
विचार करें हैं कि जिन केड्ों की प्रफुल्ठित कमछ वनकी जो उपमा दीनी सो 
परम इयाम आकेश सजात्तीय होनेसे अंतःकरणका जो अंज्ञानरुप अंधकार 
"तिसे केसे नाश करेँ-तहां कद्दते दं. कि अंधकार कुछ इयाम वर्ण नहीं है-- 
किन्तु दीसना नदोंना यदी अंबकार इ-ओर केश तो श्रीजीके श्याम दें 
सो दृष्टि पडते ४ तो अंधकारसे विजातीय दोनेंसे अंतःकरणके जज्ञान 
अन्धकारकों निश्चय नाश करेंगे-सों श्रीकेशोंकी यह विचित्रता है कि 
ज़्याम भी आ्रीकेश श्याम अंधकार का नाश करें हे ॥ ४३ ॥ 
हे है 4] ३ पु 4 है ७३ ६४ 
बहन्ता [प्न्दृर प्रवलकवरीभारतिमिरत्विपां वृन्दृवन्द[« 
कतमिव नवीनाकाकिरणम्‌ । तनोंतु क्षेम॑ नस्तव वदन- 
सोन्दस्पेछहरीपरीवाहलेत/सरणिरिव सीमन्तसरणिः॥४०)॥ 
भा० टी०--अब ओऔभगव्तीजीके सीमाग्य वंदून सहित णो सीम॑त 
तिसे स्तुति करें हें--वहन्ती -सिन्दुरं-इस पद्मकरिकें-तहां कहते हैं कि हे 
भगवतीजी! आपकी जो सीमंतसरणि अथाव्‌ माँग सो इमारे अथे कल्याण 
करो-नो सीमंत सराणे सिंदूरको इस प्रकार धारण करे दैं-नकि कब॒री जो 
श्याम प्रभा तिस करिकें ओर दोनों पटियोंकी जो इयाम प्रभा तिन्दों करिकें , 


श 


श्ट सोदर्थ्यल्हरी ! 
मानो सब ओरसे बेरकें उदय होते सूर्यक्षी किरणोक्तों मब्यमें बेन किया 
है-पतो केपी थे सीम॑तर्राण अदमुद-नक ४; मात: ! क्रापके मुखका जो 
छावण्व सोई हुआ सुंदरजद करके पूर्ण जल्कुंड तिमसें विद्ाप जे 
निकालमेकी प्रणाय्येकी भांति शोभावमान बिराने थ ॥ 9४ ॥ 
के ह. ले न 
अराढे। खाभाव्यादहिकलभसच्द्रीमिरलके: परीत ते 
वर्क परिहसति पहुंगहमाचिम। दरस्मेरे यस्मित्‌ देशन- 
रुचिकिझल्करबिरे सुगन्धी मायन्ति स्मरमथनचक्षु- 


[] 


मंधुलिद! ॥ ४५॥ 


हि] 


भा० टोौ०--अब ओभगवर्तीगीक श्रीमुद्की स्तुति दर्णन करे ऐैँं-- 
जराल-इस पथ्रकरिकें तहां कहें 6-कि इमात:। आपका जा श्रीमस सो 
पंकेशद्रोंकी अर्थीव कमछोंकी कातिको दास्थकर हे-नो कि नुम्दारा श्रीं- 
मुख स्वभावदी करिके टेदी ओर अमर वन्योंकी इयाम झाभाका धारण 
किये एसी अब्कॉकारिकें परत बिराजे ढे-ओर जिस श्रीमुसमें सृंदर 
हास्य विछासित दें-ओर दंताबरीकी जो शोभा सोई कमछोके सर समान 
जिसमें विराजमान ईं-और परम सुरदधी काधारण करें ह-ओर जिस मुख- 
कमढके विंग श्रीमदादेवजीक भी नंत्रहूपी अमर मत्तवारूं होजांय हैं--इस 
कारण कोनकी सामर्थ्य दे जो श्रीमद्रादवजीक भी मतवारे करनेबारे श्री 
मुखारविदका यथावत्‌ वर्णन करिसके ॥ ९५ ॥ 
4 १३० 4 
ला 8 3 विमलपमाभाति तव यत्‌ द्वितीय 
तन्मन्द ऊुमुटशाशिसंडस्थ शक । विपर्स्या न्यासा- 
हभयप्रपि संभूय व मिथः सुधालेपरफूर्चि; परिणमति 
* “राकाहिमकरः॥ ४६॥ 





6. 


भाषाटीकासहित्त । २९ 


भा० टी०--अब ओीमराभगवतीजीके लछ्याद देझ्की स्तृत्ति करें हें 
कि देभगवततीजी ! आपका जी झावण्य करिके परम सुंदर छल अर्थात्‌ 
तिसको श्रीमकृत्के अरे चेद्रपी का दूसरा अर्द भाग माने हं-- 
के डेकेवी! शीमुकुद तो चेद्र भाग उर्दू मुब-औओर सलाद झोभा 
मुख जब यह दोनों परस्पर यावत्‌ मुख मिले तो अमृत: 
योगसे संधिभी न रे-बब प्रार्णिमाका चंद्र छोय ह-ऐसी उत्प्रज्ञा शीस्वामी- 
जी करते थे ॥ ९६ ॥ 
भ्रुवा मुग्ने किल्विदुवनभयभड्डव्यसनिनि त्वदीये ने- 
त्राभ्यां मधुकरूचिम्यां धृतगुणे । धलुर्ममन्ये संब्येतर- 
करगृहीत॑ रतिपतेः प्रकोष्ठ झुष्ठा च स्थगयति निमृद्ं- 
त्तरमुमे ॥४७॥ 
भा० टी०--अब ओभवानीजीकी श्रुकुद्की स्तुति करें ६-अवो 
अ-इस श्ोककरिकें तहां कददते इ-कि ऐ भुवनभयभंगव्यस्तनिनि-हे 
संसारंक भव नाशकरनेवाली। तुम्हारी जो कुछ एक टेढी अुकूटी सो चिल्ला 
चढाके ह्वाथमें ग्रहण करी ऐसी काम देवकी धनुप दम मानें ईं--जिस घनुष 
में अ्रमरोकी पंक्ति समान तुम्दारे नेत्रोंका चिल्ला चढा ऐ-ओर कामदेव 
अपने वायें द्वाथ में ग्रहण किये ६-इसदसे झ्रुकुदी रूप धनुपके मध्यमें 
उसकी मु्ठीका अंतरा ये हे-ओर नेत्ररूप चिह्लेके मध्यमें कामदेवके अंगूठे- 
का अंतरा ये ॥ ४७ ॥ 


अह; सूते सब्यं तव नयनमकोत्मकतया त्रियामां वाम॑ ते 
सर्जाते रजनीनायकमयम ! तृतीया ते दृष्टिदरदलित 
हेमाम्बुजरुचिः समापत्ते संध्यां दिवसनिशयोर॑तरचरीम ४८॥ 









झुष चंद्र < 


2७ सींदर्य्यलद्दरी । 

भा० टी०+-अब ओजीके नेत्र त्रयंकी स्तुति जज 
इंमग्बवीजी ! जापका जो दक्षिग नवत सो स्वरूप सूवदय ई-इेस देह 
दिवसकी उत्पन्न करे हैं-ओर वाम नेत्र चंद्र ह्यहे विसते रात्रिका उतप्न 
करें ढ-और रात्रि दिवलके मध्यमें आप्त ऐसी जो स॑व्या तिल हुकुटाक 
मध्यमें विराजमानददे सो थोड़े विकासेत पीतरंग कनछकी शाभाका 


आरण किये दें-ऐसा दतीय नेत्र उत्पन्न करेदे ॥ 2८ ॥ 
' विशारा कल्याणी स्फुटरुविस्योघ्या कुवछवेंः कृपा- 
धाराइएधारा किमपि मथुरा भोंगवर्तिका । अवन्ती 
हृष्रिस्ते वहुनगरविस्तारविजया धु्व॑ तचन्नामव्यवहरण 
योग्या विजयते ॥ ४९ ॥ 





भा० टी०--अब श्रीजीकी दृष्टिकी स्तुति करें ढें-तहां कदते हें कि दे 
शीदवि! मो जिन जिन नगरोंकों जीठती मई ४ दिन तिन 


दुवि! आपकी जो हष्टिद से 








नगरोंके नाम वर्णन किये जाते हें-क्योंकि जो जिम्तका जीतछेव हे-वह 
द्वार हुए नगरकी अच्छी अच्छी दस्तुओंकों छीन लेब ढें-इस ढेठुसे जा- 
पी दृष्टि स्वोत्कर् करिकें वर्तनाव दे--त्ठां पहले तो विज्वाछा नाम नगरी 
को विज्ञाछ गुण दोनेस हृष्ठिन जीता-इस देतुस विज्ञाक्र नाम ढे--ओर 
कल्याण गुण होनेसे कल्याण नान जो गंवर्व नगर तिस्तक जीतनेस कल्याणी 
नाम हे--और कुवछूय जो मुमंडल तिसकरिंक नहीं जीती घाव-ऐसी जो 
औरामचंट्रकी जयोव्यानाम नगरी तिसे जीवनेस आपकी उप्टि अयोध्या 
साफ >> 2 
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कुब्य जा कम्तक दिन करिके श्रीजीकों दृष्टिभी नहीं 


9 
|) 


चाता जाये झपाहया प्रवाइका आदारा इ-इमस दत धारानाम नगरी 
गे जय करें दै- ओर मदरानाम 
का जय कई इं-आर मघुरानाम श्रीक्वप्ण मदाराजकी मथरा नगरी है वह 


भापाटीकासहित । ३९ 


परम मधुर द्वोनेसे हृष्टिने जीता है-इस कारणसे मधुरा है-और पातालमें 
जो भोगवती नगरी नागोंकी श्रसिद्ध दै-तिसे भ्रीपरमशिवर्नीके मुखावलो- 
कन रूपभोंग करनेसे सो भोगवती नगरीकों जीता है--तिससे भोगवत्ती नाम 
हुआ-और अवंत्तिका उज्जयन नगरी प्रसिद्ध दै-तिसे भी जीता है-इस देत 
दृष्टिभी अरवतिका हैं--क्योंकि भक्तजनोंको यह दृष्टिभी अवति करे है- 
अथात रक्षा करें है ॥ ४९ ॥ 
कवीनां संदर्भस्तवकमकरन्देकभरित॑ कटाक्षव्यक्षेप भ्र- 
मरकलभो कर्णयुगरुप । अमुअन्तों हृप्ठा तव नवरसास्वा- 
दतरलावसूयासंसगोदलिकतयन किश्विदरुणस्‌ ॥ ५० ॥ 
भा० टी ०--अब और भी अ्रीभगवत्ती्जके ढतीय नेत्रकी स्तुति वर्णन 
करें हैं--कि हेमात:! आपका जो कठाक्षोंका व्याक्षेप अर्थात्‌ औनेत्रोंकी 
फुरना सोई हुए बाल्भ्रमर तिनको तुम्दारे कर्क समीप वारंबार जातेदेख- 
कर दतीय नेत्र इपाकरि कुछ एक अरुणताको धारण करे दै-क्योंकि सब 
वस्तुओंमें समानोमें भी.एककों अधिकता होनी तो अधिकोंकों असह्य दोय 
है-सो कैसे दें तुम्हारे कर कि ब्रह्मा आदि महा कवि जो हैं आपके पढ़ 
पदार्थको गूंथगूंथ करि सुंदर तुम्दारी स्तुति करें सोई इुये पष्पोंके गुच्छे 
तिसकी सुगंधि करिकें भरेदें-सो तुम्दारे कटाक्षरृपी अमर कैसे दैं कि नवीन 
रसके विष परम तरल्ं--अर्थाद्‌ लोलुप हैं वे परम चाइको घारण करें हैं ६०॥ 
शिव शंगाराद्रों तदितरणुखें कुत्सनपरा सरोधा गंगायां 
गिरिशचारिते विस्मयवती। हराहिम्यों भीता सरासिरुह- 
सोभाग्यजयनी -सखीदु स्मेरा ते मंयि जननि दृष्टिः . 
सकरुणा ॥ ५१॥ की अक 


9५ 'सोंद्थैलूदरी,। 
>अग्र फिरमी श्री भवानीजीकी हष्टि की स्त॒ति करते हुए प्राथवना 
करते हें धव-दस पद्चकरके तह कहें ४ कि बैमाव;! जो आपकी श्री 
पछि टिवजीकें थिं4 शंगार रसकरिके सरस &--और अन्यदंबताअर्कि 
मलमे ग्ठानिकी वारण कर श-सथा ओशिवजीक मस्तकनिवासिती गंगा- 
के विंग क्राबको बरारण करे है-ओर श्रीमदादिवनीक जो चरित्न स्मंगान 
स्थान आदि तिनमे आश्र्यकी धारण करें ऐं-ओर णो आपकी हृाष्टि श्री 
की जयकों धारण के ठे -ओर सीजन के विय $पत्‌ दास्यकों धारण करेट्रेन्सो 
इमात:! आपकी नत्रसम्यी श्रीर्धप्ट भरें वि करुणा को धारण कहो ॥५ १ ॥ 


गते कणाम्थर्ण गरत इब पक्ष्माणिदवती घुरामेसुश्रित्त- 
प्रशमरप्तविद्वावणफ़ले । इसे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्त॑- 
सकठिके तवाकणीकृषर्परशरवरिछासं कठयतः ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०--अब श्रीभीरक नेत्रोंकी ओर भी स्तति वर्णन करें ४--कि 
दे गिरिराजकुमारीकुछभूपण काडेक  ह मात; तम्ठारे जो कण पश्यत दी थे 
सदर नत्र व प्रठ्कां को ब्राणोंकी भाँति बारण करते हए कण परश्यत खेचे 
कामदेव बराणक विछासको रच हा कप ऑनत्र कि जो आमहादवबजा 
सत्य रज तम इन तीनों पुररोकों भेदृन करिके निर्गण स्वद्धापां स्थित रहे- 
पिस श्रीमहादवर्णीक संसार विपनन बरागका मुठादुनम परम प्रवाण६ ५२॥ 
विभक्तत्रेवण्य व्यतिकरतनीलाश्रनतथा विभाति त्वन्नेत्र- 
व्रितयामदर्मीशानदायेत । पुनः स्वप्न देवात दृहिण! 


रिर्द्रानुपरताव रजः, स्व बिश्रवम इति ग्रणानां 
त्रयामातें ॥ ५३ ॥ 


भाषादटीकासदित । झदे 
भा० टी०--अब अ्रीभगव्तीजीके नेत्र श्रवकी फिरमी स्तुति वर्णन 
करें हैं -कि दे हरवह्नभे | तुम्दारे जो नेत्रन्नय ते ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र इनको 
प्रलयके अनेतर फिरभी उत्पन्न करनेको संत्व रज तम इन तीनों भुणोंकों घारण 
करि प्रकट वर्णन्रय रक्त श्वेत और श्याम इन तीनों वर्णोको नीछांजन करिकें 
धारण करेहुए परम शोभायमान हैं. ॥ ६३ ॥ 
पवित्रीकर्तु नः पशुपतिपराधीनहदये दया मित्रेनेत्रेर- 
रुणधवलश्यामरुचिमिः । नदः शोणों गड्ग तपनतन- 
येति धुवमिमं त्रयाणां तीथीनामुपनयति समेदमनघे ॥५४॥ 
भा० टी०--अब श्रीजीके नेत्नोंकी ओर भी स्तुति वर्णन करें इ-कि 
हेपशुर्पातिपराधीनहृद्ये-दे शिवजीके विष संल्भ्नचित्ते ! तुम्हारे जो ऐें-- 
भक्तोंपर दया करिकें दितकारी ओमेच्र ते अ्रसिद्ध पावन जो शोणनद-और 
ओऔगंगाजी तथा ओ्रीयमुनाजी इन तीनों तीथौंका संयोग तिसे रक्त श्वेत ओर 
जयाम इन तीनों वर्णों करिकें धारण करें ६ सो द्ेअनघे देनिष्पापे | हम जो 
तुम्दारे चरणसेवक तिन्दें निश्चय्कारेकें पवित्र करनेके अर्थ धारण करें हैं ५ ४॥ 
तवापण कर्ण जपनयनपेशून्यवकिता निलीयन्ते तोये 
नियतमनिमेषाः शफरिकाः ,। इये च श्रीवर्द्धच्छद- 
पुटकपार्ट कुवरूयं .जहाति प्रत्यूषे निशिच विधट्य्य 
प्रविशति॥ ५५॥ , .. . :.. क 
भा० टी०--अब औजीके नेन्नोंकी और स्तुति करें हैं कि-डे अप्े | 
दे सकल ऋण नाश करने वाली! आपके कर्णके विंषें जो वारंवार प्राप्त 
दोकर कह्दे जो लुझारे नेत्र तिनकी चुगछीके भय कारैकें शफरी जो मत्स्य 
विश्येष सो पक एकभी बाहर नहीं लगायें हैं और शीघत्रद्दी जलमें प्रवेश 
ह 


३8 संदर्य्यडहरी । 

करि जाय क्योंकि वह शफारियां नेन्नोंकी चेष्टा करनेसे निश्चय सा- 
पराथ 5 सो दे भगवतीनी | कमछोंकी जो शोभा सोभी चीरकीसी भांधि 
दिवपओे कमकोंकों त्याग देती दें--ओर कमछभी अपनी पंखडी रूप पढों 
अर्थात्‌ कित्राडोंको छगाय छेत ४-वर्योकि एककी मकछ करना कदाचिन्‌ 
विदित डोग तो निश्चय दंड होता हे ॥ ५५ ॥ 

निर्ेपोन्मेषाम्यां प्रल्यमुदयं याति जगती तवेत्याहुः 

सन्तों धरणिपरराजन्यतनये। त्वदुन्मेपाज्जात॑ जगदिद- 

मशेष॑ प्रकूयतः परित्रातुं शह्ठे परिहतानिमेपास्तव हश।॥५ ६॥ 

भा० टी०--अब् फिर श्रीजीके नेत्रोंकी स्तुति वर्गन करें ह के हे 
'गेरिराजनंदिनी ! आपकी जो श्रीपठक तिनके छगनेंसे ओर खुलनेसे 
संपूर्ण प्रष्टिका संदार और उत्पत्ति दोय हें-यरढ त्रिकालज्ञ जो ब्रह्मादिक 
ते सत्य वर्णन करें ईं-क्योंकि आपके उन्मेंपसे अर्थात पछकॉ्के खुकनेस 
यह संपूर्ण जगत उत्पन्न द-ओर जो आपकी पलक छग जाँय तो प्रत्य हो- 
जाय-इस हेतु पल्यसे संपूर्ण सष्टिकी रक्षाके अर्थदी आपके नेत्रोंकी पछक 
आपनहीं छगाओददी-यद इम अपने अँत:;करणमें निश्रय धारण करें हैं।4६॥ . 

हशा द्राधीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांस 

दीने अ्रपय कृपया मार्मपि शिवे। अनेनाय॑ धन्यों भवति 

थ नते हानिरियता बने वा हम्यें वा समकरनिपातो 

हिमकरः ॥ ५७॥ 

भा० टो०-अब श्रीजीसे प्रार्थना करें हें कि हे कल्याणमूर्तें! अपनी 
नो परम हार्ट तिसकरिकें इमेंभी इतार्थ करो-जों आपकी दर 
अत्यन्तवीर्षताको धारण करेददे--और प्रफु्ठित नो नीड्कमलोके वन लिनकी 


भाषाटीकासहित । श्ष्‌ 
कांतिसे अत्यंत अधिककांतिको धारण करे हें कैसे हें हम कि अत्यंत दूर 
वर्तमान हैं-और फिरभी दीन हैं. अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी जो द्रष्णा 
और क्ृपगता तिस्तकरिके परम याचक हं-और छेंदेवि ! इस आपकी कृपा 
दृष्टि करके यद् स्थिर चर भ्रपंच धन्य होंथ है-ओर इससे कुछ आपकी 
हानिभी नहीं अर्थात्‌ आपको यत्र विशेष नहीं करना पडे ह-कयोंकि चंद्रमा 


 च 


अपना ॥करणा का बनम ओर राजमहलरूम समानहां दान करे हैं ॥ ५७ ॥ 
अरालु॑ ते बाढी युगलमगराजन्यतनये न केषामाधत्ते 
कुम्रमशरकोदण्डकुतुकेम । तिरश्वीनो यत्र श्रवणपथ- 
मुल्य विलसन्नपाडुव्यासड्रों दिशति शरसंधान- 

. घिषणाम्‌॥ ५८ ॥ | 

. भा० टा०--अब श्रीजीकीबाढीकी जोडी जो कर्णभूषण तिसे स्तुति 

करें हैं--कि हे पर्वतरा कुमारी ! आपकी जो हें कर्ण विषें घारण करीं हुईं 

बाली जो कि चक्राकार शोभायमान हैं सो कौनको-कामद्ेवकी धनुष न 

जानी जाय-अर्थात्‌ कामंदेवका धनुषही सबको जाना जाय है-जिस 

यालीका रूप धनुपमें तिरछा आपका नेत्रकटाक्ष अवणके मार्गकों उलंघन 

करके बाणकी बुद्धिको प्रीतीत करें है ॥ 4८ ॥ 
सरस्त्याः सूक्तीरसृतलहरीकोशलरूहराः पिम्बन्त्याः 
शर्वाणि श्रवणचुहुकाम्यामविर्तम । चमत्कारछाघा- 
चकितिशिरसाकुण्डलगणों झणस्कारेस्तारेः प्रतिवचन- 


माचए्ट इव ते ॥ ५९॥ 
भा० टो०--अब श्रीभगवत्तीजीके रत्नजटित मुक्ता सूक्ष्म कुंडकूगणों- 


की स्तुति करें हैं--कि दे शिवमदिल्े | असरस्वतीजीकी जो सुंदरगानकी 


३६ संदर्य्यल्दरी । 
तानमत्ती तिन्हें कर्ण रूपी पात्र करिके पान करलेबाली अर्थात अनुभवकर 
नवाली जो आप मो जब मसखतीजीकी पड़ांमार्के अर्थ श्रीक्षिरकों चलाओं 
हो-विस समयमें आपके कर्णमे जो सूक्ष्मचित्र विचित्र मणिगटित सदर 
कुंडर समूह अर्थाव्‌ गृच्छे तिमके जो उच्चझ्व्द परममनोद्र ये आपकी करी 
आमरस्वतीजीकी प्रशंसा को अपने दब्दकरकें मुखते वर्णन करें द ॥4९॥ 


स्फुरण्डाभांगप्रातफाठतताटकयुगठू चतुश्चक्कत शर्क 
तब मुखमिदं मन्यथरथम्‌। यमारुण्य टुद्यत्ययनिरथमक- 
न्दुचरणं महावीरों मारः प्रमयपतये स्व॑ं जितवते ॥ ६० ॥ 
भा० टी०--अब श्रीजीक ताटंक जो कर्फूछ प्िन्हें रतुत्ति करें द-- 
कि देमात;] आपका जो अ्रीमुस विस चार चक्रोंको धारण किये ४ए का- 
मदवका जो रथ तिस हम तर्कना करें ६-निस नुझारे श्रीमसर्में कपोर्ला- 
के मध्यविंयें कर्णफूछकी झाई दोनों कर्णफूछके ओर विराजमान दें जिम 
चार चक्रग मुस्दूम रथमें स्थित होकर मद्राचीर कामदयजी श्रीमदादेव- 
जीका जय करें ६-जोश्रीमहादेवजी प्रथ्िवीका रथ फरिके-ओर सर्यचे- 
द्रको पथ्येकर दो पथ्याके रथर्म बेठ काम देवकों जग्र करें द-वात्त यह 
है कि श्रीमद्ादेवजीने कामदेवके दो चक्रमे बेटकर जय किग्रा-इस देतु- 
से कामदेव श्रीजीकी सद्दायतासे चार चक्रके रथमें वेठकर श्रीमहादेवजी- 
की सत्य जय करें है ॥ ६० ॥ 
असो नासावंशस्तृहिनगिरिवंशध्वजपटि त्वदीयों नेदीयः 
फलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । वहल्नन्तर्मृक्ताः शिक्षि- 
रतरनिश्वासजनिताः सम्ृध्या यथ्वास्ते वहिरपि 
मुक्तामणिवरः ॥ बे१ ॥ 


भापाटीकासद्दित ।... ३७ 
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भा०टी०--अत्र ओऔजीकी नासिकाकी स्तुति करते मुक्तामाणिकी 
स्तुति वर्णन करें हैं--किह्दे गिरिराजवंद्ाध्वजपटि ! हे हिमाचलके वंशकी 
कीरमिध्वणा-आपकी जो नासिका सो छलाट पश्यत वंशकी भांति शोभा- 
यमान है-सो हमारे अथ निकट्क्ती उचित फरोको अथोत्‌ धरम अर्थ काम 
मोक्ष इन्दें देड अथीव्‌ संपादन करो-जो आपकी नासा वंश अपने मध्य 
विशें शीतल शीतल श्रा्सों करिकें उत्पन्न किये मुक्ताफलोंकों धारण 
करताइुआ बाहरभी अपनी संपत्ति करिकें मुक्तामणिका धारण करें 
विराणमान है ॥ ६१ ॥ 


प्रकृत्या रक्तायास्तव सुद॒ति दनन्‍्तच्छदरूचेः प्रवक्ष्य 
साहश्यं जनयतु फू विहुमझुता । नविम्बं त्वड्विम्ब- 


प्रतिफलनकाभादरुणितं तुरामध्यारोहं कथमपि न 
लब्जेत करुया ॥ ६२ ॥ 


भा० ठी०--अब श्रीजीके अधरकी स्तुति करें हें कि-दे सुदाति-- 
सुंदर दंतोंको धारण करने वाली! स्वभावददी करिके आरक्त जो आपके 
ओीअधर तिनकी शोभाको मूंगेके साथ इम तब उपमा देंय कि जब मूंगेमें 
फछमिले-क्योंकि पढिलें तौ मुंगेमें फल होता और अपने वृक्षत्े अधिक 
लाल होता सोभी नहीं है और दूसरे मूंगेके साथ उपमा का फल जब दोय 
तब उपमान जो मूंगा सो उपमेय जो श्रीअधर तिनसे विशेष गुणवान द्ोय 
सोभी नहीं है ओर बिंवनाम जो कंदूरी फलहे तिसके साथ जो श्रीअपरकी 
साइश्य कहें तो हे ईश्वरी ! यह आपके अधरकी शोभाकी एक कलछाकोभी 
नहीं पावे और परम छज्जित द्वोय दै-क्योंकि आपके शरीरकी छायाही 
करिकें जितने छाल पदार्थ दैं सो सब छालर॑ग रक्तताकोही पाते हैं ॥६२॥ 


८ *.. सौंदर्य्यलद्दरी | 
स्मितज्जोत्पाजाल तव वदनचन्द्ररय पिवतां चकोरा- 
णामासीदतिरसतया चंचुजडिथा ॥ अतस्ते शीतांशोरस्- 
तलहरी भग्ररुचयः पिवन्ति खच्छन्द निश्िनिशि भ्श 
कांजिकधिया ॥ ६३ ॥ 

भा० टी०--अब श्रीजीके मुस्तकी प्रंसा करते ४ कि-द अंग्रे | आप- 
का जो चंद्रवदन तिसका जो कांतिजाल लिसकों पान करते - जो चकोर 
तिनकी चॉँच अति रस पीनेसे जब्ताको प्राप्त दोगई-इसीसे नित्यमित्य रात्रि 
में चंद्रमाकी किरणकृप अध्षतकों मन विगाडकर कांजीकी भांति पीपीकर 
अपनी ओपपधी करें हैं-व्योंकि चंगेद्ोंक भीजीका मुख देखकर फिरभी पान 
करें--यदां चकोर तो ग्रदस्थ ओभक्तजन हैं -ओर चंद्रमाकी किरण पीना 
कुटंबके पालमके लिये छोकसाधन आजीविका दे-और चोंचजाडेमा 
निर्धनता हे सो यथायुक्ति जैसे बनें तैसेंदी-ऐसाभी अब इस समयमें संभव 
है अर्थात्‌ दो या न दोय ॥ ६३ ॥ 

. अविश्षांत पत्युर्गणगणजपाम्रेडनजडा जपापुष्पच्छाया 
तव जननि जिव्हा जयति सा । यद्ग्रासीनाया। 
स्फाटिकहपदच्छच्छविमयी सरखत्या मूर्ति: परिण- 
मंति माणिक्यवपुषा ॥ ६४॥ 
भा० टी०--अब श्रीणीकी निव्दाकी स्तुति करते हें कि देजननी। 

गुडहलके पुष्पकी समान रक्त जी आपकी णिव्दा सो हेभगवतीजी! सर्वोत्त 

करिंकें वत्त॑मान दौ-णो कि जिठ्द्ा श्रीशिवणीके गुणानुवादोंकी वारवार याद 
करती भई और झब्दका प्रदण कभी नहीं करती-और जिम्त आपकी 
जिव्झके' अग्रभागमें स्थित नी औसरस्वत्तीजी ,तिनकी जो स्फटिकंबरत 
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भाषाराकासद्वित । ९ 
निर्मल गीर मूर्ति मिस जिच्यावी प्रभारों मापिक्य थो परम रक्त मणि 
तिसको कांतिकों धारण बरेंए ॥ ६४ ॥ 

रणे जिला देत्यानपहतशिरसेः बवानिभिनिवत्ते- 
शण्डांशप्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखर: । विशाखेस्रोपेस्द्र 
शशिविशद्कर्पूरशकछाः विरुप्यन्ते मातस्तव वदन- 
ताम्बूलकणिकाः ॥ ६५॥ 
भा० दी ०--अब आगम झाज्तमें ब्रद्यादिक देववाओंकों श्रीमीके 
पुन्न र्णन कियांदे से| अर्य कदते ऐं कि ऐमात;! आपके श्रीमु़के भास्वाद 
किये परम अठत तांबूल जिनके विंग चेद्रमाफी कांति समान कर्परको 
भादि अनेक पढ़ार्थ धारण किये तिमको आपके सायेहुए ताबूलोंको स्वामि 
कार्तिक ओर इन्द्र ओर विष्णु वे सब्र देव स्वीकार करें पं-सो फेसे४ स्वामि 
कापिक आदिदिब-कि देस्थॉकी जीतनीत उनके राजचिन्द शिरोमुकुट 
आदे दूर करा दिये ऐं-सो अब युद्धसे जयकरिके अर्थात्‌ जीतकर आये 
हैं.ओर कवच जो बख्तर तिसे धारण किये द-ओर ओ्रीमद्ठादेवजीका जो 
महाप्रसाद सो जिन्दोंने नदी पाया-क्योंकि युद्धमें विलय होनेसे अन्य 
अधिकारियोंने स्वीकार करलिया दे ॥ ६५ ॥ 
विपश्चया गायन्ती विविधमवदानं पशुपतेस्त्वयारव्धे वकुं 
चलितिशिरसा साधुबचने! । तदीयेमाधुय्यैरपहासित- 
तंत्रीकलरवात्रिजां वीणां वाणी निचुलुयाते चोलेन 
निम्रतम ॥ ६६ ॥ 
भा० टी०--अब श्रीजीका राजचरित और वचन माधुर्य्थ वर्णन करते 
हैं-कि दे परमेश्वरी | शीशिवजीके नाना प्रकारके पराक्रमोंको अपनी वीणा 


ब्क, 


४० सोंदर्स्यलद्री । 
करिके आपके सम्मुद्ध गान करती जो ओमस्ख्तीडी-तिन्दें जब गुम 
अपने सुंदर मधुरवचनों करिकें उपछात्म करों 


कर हू ॥ ६६ ॥ हि 
कराग्रेण स्प्रृई्ट तुहिनांगारिणा वत्सलतया गिरीदेनोदर्स्त 


प्‌ 
5 


मुहुरधरपानाकुरुतया। करग्राह्य॑ शम्मों; मुख मृकुरवृत्त 
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मिरिछतुत कथकार ब्रमस्तव चिबुकमापम्परद्तिम ॥ ६७॥ 
भा०्टोौ०--जत्र ओनगउतीनीकी चित्रुक जों ठोडी तादि स्वति करेंहें- 
कि देद्दिमगिरिसुते-जिमकेल्बि को ३ छउपमा नहा मिर--एसी जो आपकी 
ठोडी तिस हम कान प्रकारण दणत करें-जाकि बाल्यावस्थामें पिता हि- 
माचठन छाइ-ख्यार समयम दाय करके छान करा आर गरोश्ञ जा शी- 


4 की 
महादेव तिन्दोंने अधराट्त पीनेके अर्थ दारंबार अपने दायोकारेके उत्तोह़न 


करा अवाद प्रकार वश्षप कारक ग्रहणकरी -ओर दंदेवि। आपका जो 
रूप दपण तिम्तकी चाठ की भाँति सो विराजमान इ-एंसा जो आपका 
मुखढूप दर्षग ताय श्रीमहादेवजी अपने द्ाथमेंगदण करिके अपना निम 
स्वढ्प वि्येकन करें हें. अर्थाद देखते हे ॥ ६७ ॥ 


अजाहृपान्रित्य छुदमायेतः कंटकवती तव ग्रीवा 
वत्ते मुख़कमलनारुश्रियमहों । स्वतः शेता कालछा- 


टर 


भाषाटीकास हित । ४१ 


गस्बहलूज॑बालपालिना मृडालीटाहित्यं वहति गंदपो 
हाररूतिका ॥ छूट ॥ 


भा: टी०--अब अ्रीजीकी ग्रीवाकी स्तुति करें ऐं-कि ऐसगवर्तीजी ! 
आपकी ग्रीज्ार्मे टेयायमान जो मक्तामाल सो कमहयी डंडीकी शोभाको 
धारण करे इ-इस इसमे आपकी ग्रीवा तम्हारे मुख रुप कमलकी नालकी 
शोभाकोीं धारण करे द्वे-सो केसी दे आपकी ग्रीवा कि औमटादेवगीकी 
अजाओंका जो मित्य आश्षप तिस कार्रकें कंटकवती ४ अर्थात्‌ पुछकित है 
ओर स्वभावद्दीसे गोर वर्ण दे-ओर श्याम अगर जिसमें विद्यमान ऐसा जो 
सुगंध कर्म तिस करिकें इयाम वर्णकी धारण करे दै-जो साक्षात्‌ श्रीमुख 
कमलकी नाछ ही विराजमान शोभायमान दोरदी हे ॥ ६८ ॥ 

गले रेखास्तिल्ों गतिगमकर्गीतेकनिषुणे विवाहव्या- 

नद्धप्रगुणगुणसंख्याप्रतिभुवः । विराजन्ते नाना वि- 

धमधुररागाकरभुवां त्रयाणां श्रामाणां स्थितिनियम- 

सीमान इव ते॥ ६९ ॥ 

भा० टी०--अब ओजीकी गलरेखा तीनोंकी स्तुति करें ईं कि दे गति- 
गमकगीतैकनिपुणे | गति जो आछाप तिसमें और गमक जो जमे रागका 
उल्टना पछटना तिसमें ओर गीत जो हैं अगले पिछले पढ़ोंमें इकठे अरथौकों 
संबंधसे कहना विसमें चतुर आपके गले विपें जो तीन रखा सो हे देवी. 
विवाहमें कन्याओंके गेम मंगल्सूत्र प्रगुण गुण नाम धारण किया जाय है 
तिसकी रीतपर त्रिवक्तित ऐें--ओर सब रागोंके उत्पत्तिस्थान जो तीन ग्राम 
तिनकी सूरतकी सीमा अथांद इसी विराजें हें ॥ ६९ ॥ 


४२ सौंदर्य्यलूदरी । 
मडालीमृद्रानां तव भुजलतानां चतसणां चतुर्भि 
पोन्दर्य्स सरासिजभवः स्तोाते बदने। । नखम्यः संत्रस्यत््‌ 
प्रथमदमनादन्वकरिपों! चतुर्णा शीषाणां सममसय- 
हस्तारपणविया ॥ ७० ॥ 
आ० टी ०---अब औजीकी मुजाओंकी स्तुति वर्णन करें ई कि-हभ- 
वानीणी] आपकी जो कमछकी नाछी समान कोमछ चारों मुजा तिन्दे बक्ा 
अपने चारों मुख़से वारों शिरोंके ऊपर शिवनीका अभय द्वाथ दोनेकी 
बुद्धि करके अर्थाद ओशिवजी इन जिरोंकों भवका देनेवाला हाथ न छागार्द 
इस हेतु उरता इआ स्तुति करे दै-बात यद्द हे कि श्रीक्षिवजी पो सत्रको 
श्रीद्ययसे अभबदी देते दें परंतु झसे कोई अपराध ऐसा नमुनें कि जो 
शिबजी को दद्गमूर्ति करके दंड देना पडे फिर मुझे और खेद दोय॥७९॥ 
नख्ानामुयोते नेवनलिनराग विहसतां कराणां ते कान्ति 
कथय कथयामः कथमुमे । कयाचिद्या साम्य॑ भजतु 
कलया हंत कमलं परिक्रीडल्ल॑स्मीचरणद्रुलातक्षारण- 
दृलम्‌ ॥ ७१॥ 
भा० दी ०--अव ओऔजीके हा्थोके नखोंकी स्तुति करें दें कि-दे अम्बे! 
आपके जो ६ आइस्त तिनको कांतिको दम स्वल्पबुद्धी केसे वणन करसके-+ 
बह आपही कहौ-क्योंकि आपके ओऔदइस्त अपने न्ोंके प्रकाश 
करके नवींच छाल कमछोंकी झोभाकों विरस्‍्कार करें ब-और हे मगप- 
तीणी-नो कद्गाचिद आपके हाथोंकी हुल्वताको आाप्त होव तो कोई एके 
कला करिके छाल कमर भर्लेद्ी प्राप्त दोंय-जो कि रक्त कम सर्वत्र 
ऋ्रीडा करने वाली जो आपकी प्रति सोभाडप रुक्ष्मी तिसकी चरणतर्ूू- 


भाषाटीकास द्वित । ४३ 
छाक्षासे अरुण दर्लोकों घारण करें ह-प्रयोजन यद्व है कि ओर 
उपमा प्राप्त द्वो नहीं सेके पे-वर्योके सर्वत्र सुंदर पदार्थोमें प्राप्त जो 
आपकी छावारुप लक्ष्मी तिमही प्रभाव करिके आपकी: समान साहश्य 
कुछ एक बह अर्थाव्‌ आपहीसे आप तुल्यता दो सकें हे ॥ ७१ ॥ 

सम॑ देवि स्कन्दद्धिपवदनपीतं स्तनगुगं तबेद॑ नः खेद 
हरतु सतत॑ प्रस्तुतमुखम । यदालोक्याशंकाकुलितह॒दयों 
हासजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिसृशति हस्तेन झटिति॥७२॥ 
भा० टी०--अब श्रीजीके कुचोंकी स्तुति करें दें कि-दे देवि! आपके 
जे स्तन युगल ते हमारे खेदको वर करो-जो औसतन स्वामिकार्तिक और 
श्रीगणेशजी इन करिकें संग पान किये जांय ऐं--जो सुंदर दुग्धसे भरे हैं-- 
और जिन स्तन युगोंको देखकर श्रीगणेशनीको अपने मस्ककी शंका दोनेसे 
शीघ्रद्दी अपने मस्तकको द्वाथसे देखकें सबको हास्य करावें हें-प्रयोजन 
यद दे कि श्रीजीके स्तन युगछ गजकुंभकी अत्यंत सब्शताको धारण करें 
हैं जो कि श्रीगणेशनीकोभी अ्रम दिवाय दें दें-जो कि औीगणेशनी सबका 
अम दूर करें हैं ॥ ७२ ॥ 
अमू ते वक्षोजावम्नृतरसमाणिक्यकलशो न सन्देहस्यन्दो 
मगपतिपताके मनासे नः । ।रपवन्तां ता यस्मादाबादत- 
बधूसड्रमरसों कुमारावयारपि हरदवदवक श्ेदलनी ॥७३॥ 
भा० टी०--अब ओजीके स्तनोंकी फिर भी स्तुति करें हैं कि-द्दे नग- 
पातिपताके | दे गिरिराजके वंशकी ध्वजा-आपके जो दोनों स्तन सो 
निश्चय करिके अम्ृतके भरेहुए रत्नके कल्दा दें-इसमें संदेह नहीं-वर्योकि 
इसही कारणसे श्री गणेशनी और स्वामि कांतिकजी आपके स्तनोंको पान 


बनी 


४४ सॉंदर््यलद्दरी । 

करिंके खीसंगमकों नहीं जानत दं-सा सत्र कालमें वे कुमारभावको दी 
धारण करें हैं ॥ ७३ ॥ का े 

वहत्यम्र स्तंवेरमदनुजकुम्भप्रक्रतिभिः समारब्धां एुक्ता- 

मणिभिरमरां हाररुतिकाम। कुचाभोंगों विम्बराधररु- 

चिभिरन्तःदाबलितां प्रतापव्याप्िश्ां पुरविजयिनः 

कीर्तिमिव ते॥ ७४॥ 

भा० टी०--अब श्रीजीके कुचमंडलकी स्तुति करें दें कि-दे अंबे ! 
आपके जो कुचमंडछ सो मोतियो्क ढारकी श्रीमद्गादेवनीकी की्तिंकी 
भांति धारण करेंहें जो कि मुक्तादार इस्ती स्वरूप देत्यराजके मस्तकके 
परमणुंदर मोतियों करिंके रचित दे-ओर परम निर्मल है--ओर डेभगवतीजी ! 
आपके जो श्रीअधर तिनकी छाया करिके मध्यभाग विपें अरुण है सो मानों 
आपके श्रीप्रवाप करिंके मिछा दे ॥ ७४ ॥ 

तव स्तन्य॑ मन्ये धराणिधरकन्ये हृदयतः पयःपारावारः 

परिवदति सारस्वात इंति। दयावत्या दत्त हृहिणशि- 

शुरास्वाय तब यत्‌ कवीनां प्रोढानामजनि कमनीयः 

कवायंता ॥ ७५ ॥ 

भा० टी०--अब श्रीजीक दुग्धमाहात्म्यम ओर कहुणा इनको वर्णन 
करें दें--कि देमात:] आपका जो स्तन्यदे दुग्व सो आपके हृदयसे सरस्वती 
जीका क्षीर सागर रुप प्रवाइ-द्वे इम यह निश्चय जानते दें जो कि टुद्दिण 
'शिशुको आपने पान कराया परम कृपाकरके ओर वद्ध छः मह्दीनकी अब- 
स्थामें काञ्थीदेशमे कविमात्रका राजा हुआ सो कांची देशमें हुद्दिण नाम 
ज्ाह्मणके वाड्ककी छ; मद्दीनेकी अवस्थामें शीभगवंतीजीने अपना हुग्ध 
'पिवाया जिसके. प्रताप करिके वद्द मद्गकवि प्रसिद्ध हुआ .॥,७५ ॥ . 


भाषाटीकासहित । ४५ 


हरकोथन्वालावलिमिखरीडेन वपुषा ग्भीरे ते नामी 

सराति कृतसंगों मनापिजः । समुत्तस्था तस्माद्चरूतनये 

धूमलातिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति॥७ द॥ 

भा० टी०--अत्र श्रीजीकी रोमावली की स्तुत्ति वन करें ४ कि-ह 
जननि! श्रीमढादेवजी के क्राथसे उत्पन्न जो महादेवजीके नेत्रकी ज्वाल्यवरी 
तिसकरिके भस्म होरदांद शरीर मिसका ऐसा जो कामदेव सो दे भगवतीजी ! 
आपके नाभीरूप सरोवरमें जिस समय प्रवेश करता भया तिस समयमें 
आपका जो श्रीनामिं रूप सरोवर तिसते उठी जो धृमरतिका जो यदद 
अब भी विद्यमान है तिसे सब जन रोमावछी जानें ४--ओर पिता करिके 
ताडित जो पुत्र त्तो माताका आश्रय करें ४-अब श्रीमद्गादिवजी करिकें 
ताडित जो कामदेव सो भी जगन्माता श्रीजीके नाभिरुष सरोवरमें छुपिकर 
अपनी रक्षा करता भया हे ॥ ७६ ॥ 

यदेतत्‌ कालिन्दीतनुतरतग्ड्राकृति शिवे कशं मध्ये कि- 

श्रिल्जननि तव तद्भाति सुपियाम । विमर्दादिन्योन्य॑ 

कुचकलशयोरनन्‍्तरगत॑ तबृभूत॑ व्योमप्रविशदिव नामि 

कुदरिणीमू ॥ ७७॥ 

भा० टी०--अब फिरभी श्रीरोमराजीकी स्तुति करें हें कि हेमातः ! 
आपके सूक्ष्म मध्यभाग विष कोई एक जो यह वस्तुविशेष विद्यमान दै-णों 
कि श्रीयमुनाजीकी सूक्ष्मतरंगोंके स्वरूप को घारण करे है--जिसे रोमावढी 
वर्णन करें ढें-सो देभगवतीजी यद्द रोमावछी दोनों कुचोंके मध्य वियें - 
वत्तेमान दोनेसे कुचोंके संघर्षण करके दवनेसे-सूक्ष्म रूप घरे आकाश णो 
आपकी नाभी वाहि प्रवेश करेंदे-यह ओछ पुरुषोंको भासित होयदे ॥७०ां 


५६ सोंदर्य्यलदरी । 
स्थिरों गड़ववर्तः स्तनकुकुछरोमावलिलताउडलवार्रु 
सत्कुण्ड कुमुपशरतेजों हुतमुजः । रतेल्लीकागारं॑ कि- 
मिति तव नाभीति मिरिजे विलद्दारं पिडेंगिरिश- 
नयनामां विजयते ॥ ७८ ॥ 
भा० टी०--अग्र श्रीजीकी नाभिकी स्तुति करें हैं कि-दोगिरिजे! य$ 
जो आपकी नाभी हे किया स्थिर भावकों प्रात ओगंगाजीका आवत्ते हे- 
किया स्तनरृपक्छी जिप्तमें विद्यमान है-ऐसी रोमावली वेछका थांवला 
दै-जोकि काम[देवके तेजहूप आमेका श्रेष्ठ कुंडछ दे-किंवा कामदेवकी ख्री 
जो रति तिस॒क विद्वारका स्थानढे किया औ्रीमदादेवजीक नेत्रोंकों परासिद्धि- 
का द्वारहें-जों हेभगवरती विजयको अर्थात्‌ सर्वोत्कर्षताकों ग्राप्त हें ॥७८॥ 


निरगक्षीणस्य स्तनतटभरेण कमजुषा नमन्मर्त्तेनोँभो 
वलिपु शनकेशुत्यत इव। चिर॑ ते मध्यस्य छुटितर्तादिनी- 
तीरतरुणा समावस्थस्थेन्नों भवतु कृशलं शेल्तनये ॥७९॥ 


भा० टी०--- जब ओजीकी अश्रीकटिकी स्तुति करेंद कि-हे गिरिजे! 
आपका मध्यभाग जो दे कंटिभाग तिसकी चिर्काल कुशल रदो-व्योंकि 
पहले तो स्वभावहीसे सृक्ष्मदे और दूसरे जिसमें विश्प करके स्तनभार 
विद्यमान और इद्धी देठुसे गमन समयमें झोंककों प्राप्त ऐोय और नाभि 
और त्िक्ली इन स्थानोमें विशेष पुष्ठ नी ओर चुटितसे जाने जाँथ ऐसे 
जो नदींके तीरके तह तिनकीसी अवस्थाको प्राप्त इ-सो हे जगज्जननी ! 
लिप आपकी श्रीकाटिकी- कुशालतासे कुशल्कीभी कुशल इम मिश्रय 
करिकें जानते दें ॥ ७९ ॥ 


भाषाटीकास हित । ४७ 


गुरुत्व॑ विस्तार॑ क्षितिधरपतिः पार्वति निजात नितम्बा- 
दाच्छिय त्वयि हरणरूपेण निदधे। अतस्ते विस्ती- 
णा गुरुर्यमशेषां वछुमती नितम्बप्राग्भारः स्पगयति 
रघुत्वं च नयति ॥ ८०॥ 


5 2. 


भा० टी०--अब्र आीजीके नितम्त्र अर्थाद्‌ कूलोंकी स्तुति करें हें कि-- 
हेषाव॑तीजी] आपका पिता जो श्रीद्विमाचक सो अपने स्थानसे गुरुताई और 
विस्तार इन दोनों वस्नुओंको द्ायज अर्थात्‌ शोभामें विवाहके समयमें 
आपके अर्थ देताभया ढ--इसी कारणसे विस्तीर्ण ओर गुरु जो आपके 
नितम्ब सो देभगवतीजी ! संपूर्ण श्थेवीको आच्छादन करें हैं ओर 'प्रथिवी- 
को रुघुताको प्राप्त करें दें ॥ ८० ॥ 


कुचौ सयस्वियत्तटघरितकूपोसमिदुरों कषन्तो दोर्मूले 

कनककलशाभौ कलुयता । तद त्रातुं भज्ञदरुमिति 

ब्रिलम तलुभुवा त्रिवा बद्धं देवे त्रिवलिलवरीवल्लि- 

भिरिव ॥ ८९ ॥ 

भा० टी०-अब श्रीजीके स्वर्नोकी फिरभी और स्तुति करें हैं कि-- 
हदेवी ! आपके जे कुच हैं तिन्‍्दें कबककछशकी भांति देखकर अत्यन्त 
गुरुताके देतुसे विचार करता जो कामदेव तिंसने छूवली नाम णो कोई सुंदर 
छता तिसकी समान त्रिवली करिंकें भंगद्दोनेसे रक्षाके अर्थ तीन प्रकार करिकें 
मध्यभाग बंधन किया डै-जो कि कुचकलूद शीघ्रद्दी यौवनमदकी ऊष्मा 
करिंकें जछकण करिंके युक्त दैं--और अत्यंत चीन नो कंचुकी तिसकरि” 
भेद्नशीक ढैं--और मुजाओंका जो मूल तत्पयन्त व्याप्त जो हैं ॥ ८१ ॥ 


४८ सौंदय्पैलहरी । 
करीन्द्राणां शुण्डाश कनककद्लीकाण्डपंटंलीमुभाग्या- 
मूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवती । सुबृत्ताम्यां पत्युः 
प्रणतिकठिनाभ्यां गिरित्तते विजिग्येजानुम्याँ विवुधकारे 
कुम्मददयमपि ॥ ८२॥ | 
भा० टी०--अब ओऔजीके ऊरुद्वय अर्थात्‌ जंचाओंकी स्तुति वर्णन करें 
हैं कि-दे हिमगिरिसुते-करीन्द्रोंके जो इस्त अर्थात्‌ झुंडादूंड तिन्हैं--और 
सुवर्णके जो कइलीके खंभ तिन्दें अपने जंवाओंकारे जीतकें और ऊरू जानुकी 
मध्य पिंडछियों करिकें ऐरावत दाथीके मस्तक कुंभकोंभी जीती द्ौ--जोकि 
आपकी प॒िंडछी परम वतुंछाकार दें अथांच्‌ गोछाकार दें-सो श्रीमद्दादेव 
जौके अये नमस्कार करनेसे कठिन कठोरभाव को धारण करें हैं ॥ ८२ ॥ 
पुराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भी गिरिसुते निषज्ञे ते जद 
विषपविशि्तों वाठमकृत । यदग्रे हृह्यंते दशशरफछाः 
पादयुगलीनखाग्रच्छझानः झुरमुकुट्शाणेकनिशिता॥८१॥ 
भा० टी०--अब श्रीभवानीजीके औपादकी स्तुति करें हें कि-हेगिरि- 
सुते-विपम विशिख जो कामदेव सो पाढिलें औरुद्रकों जीवनेके अर्थ आपकी 
जो जंघा तिन्दें तरकत करताभया है जिन दोनों जंवाओंके अग्रभाग पावोंमें 
जो नख सो एक व्याजमात्र हं-और सत्य तो दश बाणोंके दृशभाल हैं--जो 
कामदेवजीने अपने पॉचवाणोंको द्विगुणकरिकें स्थापन किये ढैं--और देवता- 
ओंके जो शिरोमूकुट सोई भयेहें सान-न॑तैन करिंकें अम्रभाग भारुमें निशित 
हैं अर्थात्‌ अधिक पैंनेद ॥ ८३ ॥ - 
हिमानी हन्तव्यं हिमगिरितटाकान्तिरुचिरों निशायां 
निद्राणं 'नोशे च परभागे च विशदो-।.पर॑ लक्ष्मीपात्र॑. 


सापाटीकास द्वित । ४९ 
स्रियंगपि सजन्तों समायेगां सरोज॑ लत्पादों जननि 
जयतश्वित्रमिह किम ॥ ८४॥ 
भा० टी०--अब्र श्रीनीके चरणोंकी फिरभी स्तुति करेंद्रें कि-देजतनी । 
आपके जो श्रीपाद सो सरोजको जीते हं--सो कुछ आश्चर्य्य नहीं-क्योंकि 
संपूर्ण गुणधारी न्यूनगुणवालुंकों जीततादी दे-सो कहते दें कि सरोज जो 
कमल सो तो तुपारसे नाशकों प्राप्त होता ईै-ओर जो आपके औीचरण 
हिमारूयके तट वियें संचारकरनेसे भी परम शोभाको धारण करें दें--ओर 
कमल तो रात्रिमें मुद्रितद्यों जाते हें-और आचरण रात्रि तथा दिन इन 
दोनोंमें सुझञोभित रघ्ते दें-और कमल तो केवल छक्ष्मीजी का ही पात्र है- 
बह दानभोगमे सामर्थ्यशुन्य ऐे-ओर श्रीजीका चरण तो भक्त णनोंको 
अमेक प्रकारस संपत्तियों का दान करें है ॥ ८9 ॥ 

नपोवार्च बूमों नयनरमणीयाय पदयों: तवास्मे हंद्याय 

स्फुटरुचिरसालक्तकवते । अधुयत्यत्यन्तं यदभिहननाय 

स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमद्वनकद्केलितरवे ॥ ८५॥ 

भा० टी०--अब और भी श्रीजीके पादुकी स्तुति करें है कि--हे भगव- 
तीजी | आपके जो नयनके अर्य परम रमणीय ओपदुद्वंद्न तिनको इम वारंवार 
नमस्कार करें: दैं-जो कि आपके पद॒दवंद्ध परमसुंदर कान्ति और द्रव इन 
करिके युक्त मद्ावरको धारण करें हें और जिन पद्द्वेद्धंक पीछे श्रीमदाढ़े- 
वी लौलोद्यानके कंकेलित रूपते अर्थात्‌ अशोक बृक्षसते स्पद्धा करें हें-सो 
अश्ञोक वृक्ष भ्ीजीके चरण का अपने को ताडनकी वांछा करे है ॥ ८६ ॥ 

सूषाकृत्वा गोत्रस्वलुनमथ वेलश््यनमि्त रूलाटे भर्त्तरे: 

चरणकमछे ताड्यति ते।.चिरादन्तःशल्य॑ दृहनकृत-- 


७७० सोंदर्य्यलददरी । 

मुन्मीलितवता ह॒लाकोटिक्काणः किलिंकिलितमी 

शानरिपुणा ॥ <६ ॥ 

भा० टी०--अब ओऔजीके चरणकमछकी फिर स्तुतिकरें दें कि-हे 
देवीजी ! आपके जो चरण कमल तें भर्त्ता जो श्रीजिवजी तिन्ददे छछाट विर्षे 
ताडनकरनेको ईशानरिपु जो कामदेव सो श्रीजीके चरण नूपुरके इब्दके 
मिसकरिके किलकिशा शब्द करताभवा-नवसे कामदेवको श्रीमहादेवजीने 
भस्म कियाथा तबसे उस कार्मदेवके हृदयमें वेरका च्राण छगा रहे है सो अपना 
दूर्‌हुआ जानने छगा-और इसके अनंतर अन्यख्रीके नाम ग्रदणकी मिथ्या 
करके ओर लज्जाकों प्रात होंगे-इस कारण श्रीमद्वादिवर्नी नम्नभावकों 
धारण करते भगे ॥ ८६ ॥ रे 


पद ते कान्‍्तीनां प्रपद्भपद्‌ देवि विपदां कर्थ नीत॑ साड्लिः 
कंठिनकमदीखर्प्परठछाम) कथ॑ वा बाहुम्यामुपयमनका ले 
पुराभिदा समादाय न्यस्तं दर्षादि दयमानेन मनसा ॥ ८७ ॥ 
भा० टी०--अब ओऔजीके चरणकमलरकी फिर स्तुति करें हैं. कि- 
दे भगवतीजी | जो आपके ओपदकान्तियोंके स्थान और जिनके स्मरणसे 
विपत्तियोंका नाइ दोब-नतिन आपके चरणकमलछोंकों कवि पुरुष कच्छ- 
पोंकी पीठ जो मद्दा कठिन कठोर तिसकी उपमा कैसे देते हं--और विवाद 
संमयमें अश्मारोइण कर्म वि भुजाओंसे आपके चरणोंको ग्रदण करिकें 
दवायुक्त मनकरके भी कैसे प्रस्तर विष स्थापन करते भये ॥ ८७ ॥ 
नसेनोकर्स्रीणा करकमल्संकोचशशिमिः तरूणां 
दिव्यानों हार्तत इव.ते. चोण्ड चरणों । फछाने 


भाषादीकास द्वित । प्र 


सस्पेभ्यः किशलूयकरग्रेण दुद॒तां दरिद्रेम्यों भद्ठों 

स्रियमनिशमहाय दद़तोीं ॥ ८८ ॥ 

भा० टी०--अब ओजीके वरणों की स्तुति फिर करे ४ कि-द्देचंडी ! 
जिससमय्मे देवता की खो अपने करकमस्ट णोडकर आपके चरणों सिरे 
नमस्फार करें एं कि जिस समय उन वेलेखियरेकि मसर्धद्वेकाकी चमकसे 
यह निश्चय दोता दे कि श्री भगदतीमीके चरण कमछ कल्प कक्षोंका उप- 
दास करें ६-क्योंकि कल्पन्नक्ष तो केवछ अपने पत्रदपी द्वार्थों करिके 
स्वगबासी जो परम सुत्ती विनकादी मनोबरांछित फल देते ई-ओर आपके 
आचरण तो दरिद्वियों को आदिलेकर सत्र छोकवासियोंका शीघ्रद्ी सकल 
सेपत्तियों देँते ६ ॥ ८८ ॥ 

कदा काले मातः कथय कहितालक्तकरसं पिनेय॑ 

विदार्थी तव चरणनिर्णेननजलुम । प्रकृत्या मृका- 

नामपि च कविताकारणतया यदादत्ते वाणी मुख- 


कमलताम्बूलसतामू ॥ <९ ॥ 

भा० टी०--अब श्रीभवानीजीके चरणोदुकको प्रार्थना करते हें कि- 
है मात; | आपके चरणकमछका प्रक्षालित जो जरू तिसते हम विद्यार्थी 
होकर कब पान करेंगे-जो कि श्रीज७छ आपके चरणके स्पशसे परम 
नि्द्धाको प्राप्त दे-ओऔर णो पुरुष स्वभाव करिकें मूकभी दें--और उस 
चरणोद्कका णो पान करें तो आवाणीजी जो सरस्वत्ती सो उसके पान 
किये जढको मुख कमद तांब्रूछ रसके भावकों मानकर ग्रहण करें हें--य्ा 
प्रयोजन यद्द हे कि-जिस जिस वस्तुके फल देनेमें जो जो देवता अधि- 
कारी हैं सो सो देववा उस जल्के पान करने वाले भक्तको ययेच्छित फछ 


ण्र ' सींदर्य्यछ्हरी । 


ढुनेंके अर्ग बीडा खाते हैं अर्थात्‌ ऐसा पदार्थ कोई और नहीं ई-जो इस 
साधन करने वाछे भक्तको संपूर्ण देववा भी दें नदी सकें-क्योंकि श्रीभगव- 
तीजी सर्वस्वरूप सत्र फछ देनेवालीं आपदी हैं ॥ ८९ ॥ 
पदन्यासक्रीडापरिचयमिवार्थुमनसः : चरन्तस्ते खेर 
भवनकरुईसा न जहति । स्विक्षेपे शिक्षां सुभगमाणि 
मझीररणितच्छलादाचक्षाण॑ चरणयुगर्ू चारुचरिते॥ ९०) 
भा० टी०--अब्र श्रीजीके चरण कमछकी फिरभी स्तुति करें दें कि-+ 
है चारुचरितें | भवन कलहंस जो दें ग़दराजदस पक्षी विशेष सो आकाशमें 
अत्यतं बिचरते हं-परंत जेसें आप अपने चरणोकों स्थापन प्रथ्वीम करियीग- 
मन करो ही तेसें अभ्यास करनेको मन छगायेहुए आपके चरण कमलछको त्याग 
नहीं करते-क्योंक्रि आपके चरण कमछभी आर सुंदर जो आपके झाँझ्षनोंका 
तिसके छलकरिंकें अपनी श्रीचालकी शिक्षा उन इंसोंको करें हैं॥९ ०॥ 
द॒दाने दीनेम्यः श्ियमनिशमाशानुसहरीमर्मंद सोन्दस्य- 
प्रकमकररन्द विकिरति । तवास्पिन्मन्दारस्तवकप्ुभों 
याहु चरणे निमल्षन्मझीवः करंणचरणेःपट्वरणतामू ॥९१९॥ 
“भा० दटी०--अब मनोरेथ प्रार्थना करते फिरभी श्रीचरणकी स्तुति 
करें दें क्रि-देेमातः | यह जो आपके आचरण दें तिनमें इमारा जो जीव सो 
छठटठों.इन्द्रियों रूप चरणों करिकें सुंदर स्वादिष्ट अनुभव करताहे सो भ्रमरके 
भावको प्राप्त दो जाय और णो कि आपके भ्रीचरण कैसे हैं कि दीन जनोंके 
अर्थ निरंतर .इच्छानुकूछ संप्रत्ियोंको दान करें हें-और जो आपके श्री- 


चरण णो बड़ा भारी सुंदरता का समृद्ठ मधुर रस तिसे विस्तार करें है-और 
कह्प वृक्षके पुष्पोंके गुच्छेकी समान परमशोभाको धारण करें हैं ॥.९ १ | 


भापादीकासहित । पद 


अराला केशेपु प्रकृतिसरला मन्दहसितें गिरीशा भागाते 
हपादिव कठेरा कुचतदे। भर तन्‍्वी मध्ये एथुरपि वरारो- 
हविषये जगन्नाठूं शम्भोर्जयति करुणा काचिदारुणा॥९२॥ 
भा० टी ०--अब श्रीजीके संपूर्ण शरीरकी स्तुति करें दें कि-देअरुण- 
स्वरूप जो श्रीभगवानीजी सो श्रीसदाशिवजीकी कोई एक अवाच्य करुणाकी 
मूर्ति-जगतकी रक्षाके अर्थ सर्वोत्कर्ष करिकें वर्तमान हो जो आीभवानीजी-- 
केशेकि विपे अराल हैं अर्थात्‌ कुटिल हें--और सुंदर हास्यमें स्वभावदसे 
सरल दँ--ओर शरीरमें शिरीप पुष्पोंकी समान कोमछ और कुदचों विर्ष 
शिला समान कठोर दें--ओर उद्रके विपें अत्यंत सूक्ष्म और नितंत्रों विपें 
परमस्थूलताकी धारण करें हें ॥ ९२ ॥ 
घुरारातेरन्‍्त/पुरमासि ततसत्वच्चरणयों: सपर्य्यामि्य्यादा 
तररुकरणानाममुरुभा। तथाप्येते नीताः शतमखमुखाः 
सिद्धिमतुलों तव दारोपान्तास्थितिमिरंणिमाबाभिरमरा।९१॥ 
भा० टी०--भव शरीणीकी भक्तिकी रंतुति करें हें कि-हेमात: | आप 
श्रीमदादेवजीकी अंत:पुर दो अर्थाद्‌ माहिपी कहं मद्दारानी दौ-तिस हेतुसे 
आपके चरणकमलकी निठ्ठा सो अजितेन्द्रिय पुरुषोकी दु।सकरिकें प्राप्त 
द्वोने योग्यद-अर्थाद्‌ वे पुरुष ज्योंकी त्यों मही करसकें हें--तथा[पि अजिते- 
निद्रय जो इन्द्रसे आदिल देवता ते आपकरिंके अणिमादि सिद्धियोंको शराप् 
होगये हैं. जो कि अणिमादि आपके अंतके द्वारपर दासभाव करिकें अथाँत्‌ 
दासभावकंरनेको स्थित हें॥९३॥ - 
गतस्ते मच टूंहिणहरिस्द्रेश्वरभ्ट्तः शिव। स्वच्छच्छाया- 
घव्तिकपटप्रच्छदूपट। । त्वदीयानां भासा प्रतिफल- 


५8 सोंदर्य्यलद्दरी । 

नलाभारुणतया शरीरी श्रद्भारों रस इृव हशां दोग्पि 

कुतुकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

भा० टी०--अब श्रीभवानीजी का थोग पर्य्यक वर्णन करें दें कि-दे 
देवीजी! दुद्दिण जो सृष्टि कर्ता ब्रह्मा-ओर पालन कत्ती विप्णु-और संदार 
करत्ती श्रीरुद्र-ओर सब का तिरोधान कर्त्ता ईश्वर-हन चारों देवताओं 
कारकें सह्दित जो श्रीक्षदाशिव सो आपके मंचके भावको प्राप्त हैं--और जो 
श्रीसदाशिव आपकी स्वच्छ छाया करिंके आस्तरण जो तोशक और पहंग- 
पोद् इनके भावकोभी प्राप्त दें-ओर आपकी अरुण कांतिजालके संबंधसे 
मूर्तिको धारण किये साक्षाद्‌ शृंगार रसकी भांति नेत्नोंको परमानंद 
सुख देते है ॥ ९9 ॥ 

कलह कस्तूरी रजनिकरविम्व॑ जलमय कलामिः 

कर्पूरेमरकतकरण्ड निविडितम्‌। अतस्त्वद्भोगेन प्रति- 

दिनमिद रिक्तिकुहर॑ विभिभूयोभूयों निविडयति नूते 

तबकृते ॥ ९५॥ 

भा० टी ०--अव श्रीजीके योगरूप तांवूछ उपकरण पात्रका वर्णन करें हैं 
'कि-देमाव/[ यद जो चंद्रमा दे सो मरकत मणि करिंके रचित आपके ताबूल- 
की सामझ्ीकी पिटारी है-सोई कृप्ण पक्षमें आपके नित्य नित्य व्ययदोंनेसे 
खाली दोजाय दे-तव औज्रह्माजी कछा रूप कर्पूर करिंकें शुक्लपक्षमें 
फिरमी वारबार भरदेंते दें-नजिस आपकी तांवूलकी पिटारीमें कहंक जो 
चंद्रका छांछझन सो करतूरी ओर उसमें चंद्रबिंव सुगंध जल परम 
परकाशमान है ॥ ९५ ॥ 


भाषारीकासहित । ण्प्‌ 


खदेहोडडतामि्ृणिमिरणिमायामिराभितों नियेब्ये नित्ये 
सवामहमित सदा भावयति या । किमाश्चर्य्य 
तस्य त्रिनयनसर्माद्धं तृणयतों महासंवर्तोमिर्विरिचयति 


नीराजनविधिम ॥९६ ॥ 


... भॉ० टी०--अब ओऔभवानीजीके अमेद डपासकोंका उत्कर्प वर्णन करें 
हैं कि-ह नित्ये | आपके शरीरकी किरण रूप णो अणिमादिक अष्टसिद्धि 
अर्थात्‌ आपके आवरण देव तिनकारिकें सेवनी यह ती हे देवीजी ! जो पुरुष 
आपकी अभेद उपासना करें ६ सो पुरुष ओशिवजीकीभी संपात्तिको हणके 
तुल्य मानें दं और उस पुरुषकी प्रल्यकालकी अग्नि नीराजन विधि करें 


ते कीन आश्चर्य है ॥ ९६ ॥ 
समुझ्टतस्थूलस्तनभरसुरश्वारुदसितं कटाक्षे कन्दर्पः कति- 
चन कंदम्बयुतिवपु: । हरस्य त्वद्धान्ति मनसि जनयन्ति 
सम विमका भवत्या ये भक्ताः परिणतिर्मीषामियम्॒मे ॥९७॥ 


भा० टी०--अब श्रीजीके द्वैतभाव उपासकोंका उत्कर्ष वर्णन करें हैं 
कि-दै अम्बे! ये पुरुष आपके विमलभक्त दें अर्थात्‌ आपके चरण कमलसे 
अन्य जो विषय रूप मछ विस करिंके रहित दें ते पुरुष इर जो श्रीमदादेवजी 
विनके मनमें आपके रूपकी आन्ती वे अपनेमें उत्पन्न करें हैं--और उन भक्तोंकी 
परिणति अर्थात्‌ द्वितीय रूप इस प्रकार होय है कि सुंदर वक्षस्थछके स्तन 
और सूंद्रढास्थ और जिनके कटाक्ष विर्षे अनेक प्रकारसे कामदेव विछास 
करे हैं-और जिनके दर्शनसे कईबके पुष्पकी समान द्वितीयके रोमांच 
हो जांय कर्थाव कामदेवसेभी अधिक रुपको प्राप्त हो जाँय हैं ॥ ९७4 


५६ 'सौंदय्येलहरी-।.* 
कलत्रं वेधात्रं कतिकति भजन्ते न कवय श्रियो देब्याः 
को वा ने भवति पतिः करेपि धनेः। महादेव हित्वा तब 
सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासड्रः कुरबकतरोरप्य- 
छुझम। ॥ ९८॥ ४.४ 
भा० टी०--अब श्रीजीका सत्रसे अधिक सतीत्व वर्णन करें हैं कि- 
दे सती | आपके सब पढविछी सर्तानके आदिमें श्रीज्रह्माणीजी दें--परंतू विद्या- 
वान्‌ णो कवि पंडित सो सरस्वतीवल्लभ करिकें विख्यात दैं--और तैसेंदी 
धनों करिकें छक्ष्मीपतिभी छोकमें कहे जाय दें--और श्रीमहाद्ेवणी बिना 
ओरकी तो क्या गति हे कुर्ब॒क जो वृक्ष जो कि सुंद्र स्वरुप ख्ीके आर्लिं- 
गनसेद्दी पुष्पित दोय है तिसकोभी आपका स्पर्श अछूम्य है ॥ ९८ ॥ 
मिरामाहुदेवीं हुह्िणणहिंणीमागमविदो हरेः पत्ती पद्मां 
हरसहचरीमादितनयाय । तुरीया कापि त्व॑ दुराधिगम- 
निःसीममहिंपा महामाये विश्व भ्रमयत्ति परब्मम॑हिषि॥९९॥ 
भा० टी०--अब औीभवानीजीका परा स्वरूप वर्णन करें हैं कि-हे 
परह्ामहिंपि-दे मदामाये-दात्नज्ञ- पुरुषभी भीसरस्वतीजीकी आपकादी 
कप वर्णन करें हैं-जो औसरस्वतीजी श्रीत्रह्माजीकी पही दैं--और ओऔवि- 
प्णुकी पत्नी जो छक्ष्मीजी तिन्देंभी आपका रूप कहें हैं--और औशिवजीकी 
जो सदचरी गिरिराणपुत्री सोभी आपका रूप कहें हें--परंतु दुःख करके 
जानने योग्य और जिसका आवि अंत'भहीं ऐसी माहिमाको धारण 'कियें 
अधाच्य-ओर स्ववेश तुरीया आपको निश्चय करें दें “कि तहोँ हे मेहामांये ! 
आप प्रागिमात्रकी अनेक नाना रूंप करिके अम-रूपमें अम्राती हो और 
केवंछ ऐकही स्वरूप करिकें परम मुक्ति देती 'दो ॥:९९.॥ : *- 


भाषाटीकासहित । घु७ 


सरख्त्या लक्ष्म्या विधिहारिसपत्नों विजयते रतेः पाति- 

चत्यं॑ शिविलुयति रम्पेण वपुषा । चिर॑जीवन्नेव 

तपितपशुपाशव्यतिकरः परबवल्माभिरु्यं रसयति रस 

चसड्जनवान ॥ ९०५० ॥ 

भा० टी०--अब श्रीजीका भजन फल वर्णन करें हें कि-हे देवजी ! 
आपका भजन कत्ती जो भक्त सो विद्या करिके तथा लक्ष्मी करिकें और 
ब्रह्माविष्णकी पत्नीकी समान पत्नी करिकें क्रीडा करें हैं-और अपने 
शरीर कर्िंके रति जो कामद्रेवकी त्ली तिसकेभी पतिव्रतकों शिथरि् 
करिदेय दै-और ब्रह्माद्िक करिकेंभी नो काछू न टाछा ट्ले तिसे दूरि 
करिंकें और पश्ुपाश जो घ्वणा शैकादिक तिनका संबंध जिसे नहीं ऐसा 
द्ोकरभी परबद्धानाम रसका आस्वादन करे है-क्योंकि रसभी ब्रह्मका 
स्व॑रूपही दै-यह वेदमें वणन किया है ॥ १००॥ 

निधे नित्यस्मेरे निरवाधेगुणे नीतिनिषुणे निराघात- 

जाने नियमपरवित्तेकनिलुये। नियत्या निर्युक्ते नेस्िल- 

निगमान्तरतुतिपदे निरातड्े नित्ये निगमय ममापि 

स्तुतिमिमाम्‌॥ १०१॥ 

भा०्टी०--अब औभवानीजीका निर्विशेष ब्रह्मस्वहूप वर्णन करते 
ओजीसे अपना मनोमिरप प्रार्थना करते हं-नके हे निधे। हे जगतकी 
आधारपूते! हे नित्वस्मेरे! नित्यदी सुंदर हास्य करके सुशोभित मुखा- 
रविंदे! यहां श्रीजीके दास्यमें कारण ये है कि मनुष्योंको झूठे जगतेसे सुख 
दुख मानना गानेते हैं--और जगतका आधार तो .श्रीजीका शरीर है-ओऔर 
हास्य युक्त सुशोभित मुखोरावैंदको धारण करना-यह्द -धर्म शरीरी जो 


५८ सॉंदर््यलद्दरी । 

आत्मा-तिसका दे-तो गिसकी रतुति करें दे बह क्या दो दो प्रकारके 
हैं तहां कहते दें कि-निरवधिगुणे-आपके गुणोंकी अवधि नहीं हे-अर्थात 
णगत्‌का आधारभूत शरीरभी आप हो-ओर द्वास्थकों धारण करनेवाली 
शरीरीभी आपही हो-यहां प्रयोजन यह हे कि भक्तोंके कल्याणके अर्थ 
नानारूप घारण काती हो-तहां कहें ईं कि भक्तोंक अर्थ जो नानारूप धरें 
हैं तो कोई भक्त वरिद्री को६ राजा यह केतें बने-इस इतु कद्दा-नी तिनिपुणे 
अथीत भक्तिके अनुकूछ फछ देती दो-कदाचित कहों कि कर्मके 
आधीनदें क्‍या तहां कहते दें कि-दे निराधातज्ञाने! आपका ज्ञान 
किप्तीके आधीन नदीं-बात यद दे [कि कर्म करनेसे पहलेद्दी यह ऐसा कर्म 
करेंगा-औओर ऐसा फ़छ आगे इस पुरुषकों दोगा-यह ज्ञान सर्वदा आपके 
विद्यमान दे-ती आपके ज्ञानसे पीछे हुआ णो कम तिस कर्मके आधीन 
आपका ज्ञान नदीं-किन्तु-आपके ज्ञानके आधीन कर्म हे-म कद्दों कि 
सबके अर्थ समानद्दी ज्ञान क्यों नहीं करती जिप्तते सब भछादी कर्मकं-- 
ओर सब वराबर श्रेष्ठ फछ पार्वे-तहां कहते दें कि-नियम परचिप्तेकनिलये 
नियम णो जप पूर्जादिक कम तिसमें संख्म जो चित्त तिसमें स्थित 
मात्रदो-न कद्दो कि नियमके आधीन हैं क्या-तह्ष कहते हैं कि-नियत्या 
निमुक्ते-जैसा जप पूजादिक कर्म-तेसा फल देंनेमें-घट आदिके दिखानेमें- 
दिपवकेतुल्य-ओर मुखके दिखानेमें दर्षणके समान आपको आपेक्षा नहीं-- 
नो कद्दोकि ओऔजीके ऐसा स्वरूप द्वोनेमें क्या प्रमाण दे-तदां कहते हैं 
कि-निगमांतस्तुतिपदे-संपूर्ण उपनिषद आपकी स्तुतिके स्थान दें--अर्थात्‌ 
वेदृद्दी प्रमाण है-इस छेतसे निरातंक दो-बंधनननित भयरदितदौ-और 
नित्यदी-तहां हेद्ेवीजी ! मेरी करी जो आपकी स्तुति सो निगमय-वेदकी 
समान करो ॥ (०१ ह ' - 


भाषाटीकासदवित । ण्९्‌ 


प्रदीपज्वालाभिदिविसकरनीराजनविधिः सुधास्तेश्वन्द्रोपल- 
जलूलवंरघ्यघटना। स्वकीयरम्भोीभि। सलिलनिविसोहित्य- 
करण त्वदीयामिवाग्भिस्तत जननि वाचां स्तुतिरियम॥१० 
भा० टी०--अब यहां पादेडे छोकमें श्रीजीसे अपने रचित स्तोच्नके 
अगे वेदकी समानता प्रार्थना करी-वहां अब अपनी करतव्यताको औजीका- 
ही करना मानिकर माठका रूप श्रीजीकी रतुति करते ६--कि हेवर्णमान्रकी 
जननी ! आपकी वाणी करिंकें राषित जो यद्द स्तुति सो आपके अथ निवेदन 
है-जैते दीपककरिके श्रीसूर्ब्यतारायणकों नीराजन--ओर चंद्रकांतकी जरू- 
बंद कारकें चंद्रमाके अर्थ अवैदान-ओर समुद्रको हृप्तिके अर्थ जल्दान-यह 
ऊँसे जिनके अर्थ निवेदन किये जाते हैं--वैसेही अपने अर्थ उपकार शून्यों- 
कोभी-दीपक आदिकोंकोी अपनी करुणा करिकें सफल करेंय हैं-नैसें हे 
जननी| यह स्त॒तिभी अपनी कृपा करिके अपनी ओर से सफल करो ॥ १ ० शा 
इति अश्रीमत्परमदंसर्परिव्राजकाचार्य्वर्य्यश्रीमच्छड्राचार्य्य 
विरचितं सोन्द््यलदरीस्तोत्र॑ संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 


यः पूर्व्व करणन दानददता छोक॑ प्रासिद्धोक्तों देशे५- 
स्मिन करनालनामि निवसहुप्ताग्रणीवित्सख/ । काली- 
दासविदाउ5गरास्थितिवता भ्रीरयामलालाभिधः स्वर्यू- 
- सिद्धैगिरा गिरीन्द्रतनयास्तोत्र द्िघार्यापयत ॥ ९ ॥ 
श्रीमद्दिक्मराजराज्यसमंयातीते त्रिनेत्राडूभूवर्ष ज्येप्ठ- 
तिसेदले शनिहरों संपूर्त्तिमागादिदम | यायात्तत्पुनरत्र 
सर्वजननीस्तोत्र श्रुतेमेत्कर्त व्याख्यानादितय॑ स्मृतेश्व 
म्तां पोराणभाव॑ झुवि ॥२॥ इति ॥ 





जाहिरात. 


शीघ्रवोध-भाषाटीकासह इसके याद कर ठेनेत्ते पराठक्रोंके पूरा भभ्यास 
ज्योतिपविषयमें हो जायगा, की० ५ भा, 2, ख. १ भा. 
वर्षज्ञान-भाषारीकासहित यह प्रन्ध तेजी मंदी बतनिक्रेडियें सर्वोपरि है 
जिममें तेजीमंदी भादिका फल पूर्णरीतिसे टिखागया है. मू, ८ भाना, 
छींकतथाशकुनविवार-अथीत्‌ भट्टठढी बपौछीक भादिक प्रटून ऐसे मिलते 
है सो मंगाकर प्रायक्ष निश्चय करलेवे मूं, २ भा. 
इन्तुमानज्योतिप--इममें जो चाह्दो प्रश्न कर फल तुरत मिला देखिये इस 
अम्ृल्य ग्ंपका की. १ भाना 2. ख़, )॥ भाना. 
ओपधिकल्पलता--हसमें औपाधियांके ऐसे २ कल्प दिये गये हैँ की 
जिप्तसे नाडीपरीक्षा रोग पहचान भौर उत्तम २ दवायं बहुत फायदेमंद हैं 
की < था. ८. १ भा. 
शृंगाशक्तिचितासणि--यह नायका भेदकी रसभरी कविता ऐसी भनोहर 
कि बस वांचनेपते जी नहीं पाता है. की. ८ भा. श 
वृहत्स्तोत्चरत्नाकर--हसमें १८१ स्तोत्र हैं. फिर अधिकता क्यारे कि 
प्रवासमेंमी पाकिटर्म रखसक्ते है देखिये १८१ स्तोन्रोंके दाम सिर्फ ८ भा. 
मं. १ काना, * 
नवग्रद्टस्तोच--जिसमें स्तोत्रके सिद्याय नवग्रह जाप और सर्शकवच है. 
भू. १ शाना, मं, )॥ शाना, हु 
७.6, 5५. का- लिजआ हुँ के 
चौवीसगायत्री-भाषाटीका-जिसमें चीवीसों गायत्रियोका धत्युत्तम 
प्रकारसे भाषाटीका-बनाई गई है गायत्रौका जप सभी महाशय करते हैं परंच 
जब उसका भरीमांतिसे मतलब नहीं जानेंगे तो क्या है इसमें साक्षात परवहा 
गायत्रीका भर्थ छुगमताके साथ दशोवा गया है जिसकों स्व छोटे बड़े समझकर 
परम पदवी पानेकी कांक्षा रक्‍्खैंगे दाम ६ भा. भ, १ आना. 
हिन्दीग' 2० न्‍ ञ्प मे 
न्दीगणितप्रकाश- जिसमें ट्विसाव॒ गणित बाढ़कोंके डिये भाति 
लाभदायक है मूल्य ४ भा. ट. ख. १ भा. 


जाहिरात: 


किस्सा तोतामैना-भाठों भाग इसमें मैनांकों तोतेने भौर तोते को मैनाने 
उपदेशरूपी ऐसी २ मनोहर कहानियां सुनाई है जिमसे दुष्ट मर्द वा भौरतके 
फंदेमें मनुष्य नहीं पड़ सकता है. मृल्य १ रु. 
योगचिंवामणि भा. टी--यह वैध्रकका अन्य किसीसे छिपा नहीं है परन्तु 
अग्रकी बार यह बहुतदवी शुद्ध करके छापा गया है देखनेपरही मालम होगा 
मूल्य १। रु, डा- भ. ४ आना. 
शिक्षाभूपण-भाजकड़ घनी साहूकार और व्यौपारियोंकों कार्य बहुत्तायतसे 
श्रग्नेजोंके साथ रहता है परन्तु भ्ंग्रेजी न पढनेके कारण इनके साथ वार्तीछापादियें 
मुंद्र ताकतें रह जाते हैं सो इस पुस्तकके याद कर लेनेहे बातचीत करना तार 
लिखना पढ़ना भादि भावश्यकीय बातें भा सकती हैं २५० पृष्ठ की चिकने मोटे 
कागजपर विजायती कपडेकी जिल्दकी बंधीहुई पुस्तकका दाम २ रुपये है. 
पत्नीवर्षदीपक मूछ भाषाटीकास हित-इसमें जन्मपत्र भौर वर्ष बनानेकी 
विधि उत्तम अकारसे दी गई है यह पुस्तक ज्योतिषपियोंकों परमोपयोगी है मूल्य 
१] रुपया ८. ख़. २ भाना. 
भर्तेह्रिशतकप्रय-होकके ऊपर भखथके भंक नींषे संसक्ृत टीका फ़िर 
भापादाका दी है. एक बात औरमी विशेष की है. कि महाराज अतापसिहजीने 
जो इसके अध्येक् शहोकोंके दोहा छप्पय कुंडलिया आदि रवे थे वेभी प्रत्येक 
होफके नीचे छगा दिये हैं जो सरीदले छुके हैं वेमी एकबार इसे भवश्य खरीदेंग 
मूल्य: है रु. १ डा, मं, ४ भा. ग 
मिलान बद्वित जिसमें २३० 'होकअधिक बढाये गये 
हैं इसके पढनेंसे 264० पन आव इयकता न रहेगी. वल्कि सापा 
४५200 पुस्तक मिलनेका पतौ-- 
पं० श्रीधर शिवलालजी 
८४ ज्ञानसागर ” छापाखाना-बस्बई., 


काइाड काका काका काकाक लक 44747 47766 
। सूचना. ९ 
4१ के 
॥  प्रियपाठकदन्द! हमारे इस कार्यालयमें स्व-8६ 
( पकारके पुस्तक, वैदिक, वेदांत, व्याकरण, न्याय, शा 
(0 छंद, उपनिषद, काव्य, अर्ककार, नाटक, चम्पू ,/४४ 
६ कोश, वैद्यक, और प्रक्री्ण अंथ स्तोत्रादि, रुयाल, 6 
॥ किस्सा आदिंके ग्रंथ, संस्कृत माषाटीकाके उत्तम॥ 
मु विक्र॑यार्थ प्रस्तुत रहतेंहें, जिन॑ महाश्ययोंकीं चा- रे 
। हिये सो कृपाकर मंगांवें, फायदेके साथ बहुत 
। ; शीघ्रतासे आपके सेवार्म भेजैंगे; सब ग्रैथोंके ना-/॥ 
६ मका बडा सूचीपत्र चाहिये तो आध आनेका | ः 
५0 टिकट भेजके.मंगाव, जिसमें पुस्तकोंके दाम और 
रु टपाछखचे लिखाहै मुफ्तमें भेजा जायगा, 
पस्तक मिलनेका पता- 


ए० श्रीधर शिवछाल. 
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